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श्रीमान्‌ । 


पंडित मुरलीधर मिश्र 
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डिप्यृटी इन्स्पेक्टर आष इस्टस्‌, कानपुर कां 


भामिनी विलास नामक सुप्रसिद्‌ संस्कृत 
काम्यका यह्‌ देवनागरी 


भारषातर 


( कको 


महावीर प्रसाद व्रििदीने 


नम्रता पूर्वकं अपेण किया | 


सी 


के 





किसी नृतन्यथका वाचन आरभ करनेके पहिरे ग्रंथकारका 
जीवनचरिज, उसका कार, अ्रंथनिरमाणक्षारण इत्यादि विषयोकि 
जाननेकी उठा सर्वं रसज्ञ वाचके मनमे स्वभावतः आविशत 
होती रै । परत, भारतवषेमे कविर्यो, रानाओं तथा अप्र प्रसिद्ध 
पुर्षोके जीवनचरिज छ्िखनेकी विरेष परिपाटी प्राचीनकाख्म न 
होने से, वाचरकोकी मनस्तृति इस विषयमे करटा तक सुफर होती है 
यह बहुधा सवेरेथवाचकसमूहको षिदितदी है । ˆ इतिहास › ॐ 
छाम जर रक्षके थंथनकी मथा हमरि पूवज न जानते ये यह कहन! 
योग्य नहीं, क्योकि, " रानतरंगिणी) ` ‹ श्रीहषेचारैत ` ‹ विक्रमा- 
कैदेवचरिद › आदिक इतिहास गीर्वाण भाषमि अद्यापि विमान हैँ । 
° राजतरंगिणी मे कारमीर देशका इतिहाक्त है, इसमे भिन्न भिन्न 
यंडितोने अकबर वादश्षाहके समयतकका भी भाति वणन किया 
है । दूसरे दौ अपने अपने नामके राजाेक्कि चरित्दशेक हँ ओर 
अनुकम से ‹ बाणभह › ओर ‹ बिद्हण ` के रचेहुए है । “इतिहास ` 
शन्दमं जिनका समाविश होस्के एेसे केव यही मरंथत्रय मेरे अव- 
छोकनमे अग्रे है । हमरे पूवै्जनि तने ओर कोन कौन एेतिहा- 
सिक मैथ निर्माण किए इसका पता ठगाना इस समयमे बहुधा 
अभव होगया है । मस्त॒त कामें इस विषयके अथक उपटठन्ध न 
होनेका कारणया तो अनेक मतांतरवारके द्रा या अन्यदेशीय 
राज्यसत्तासक फेर फारके संचारसे नष्ट होजाना है । अथवा यह 
कहना भी कुक अंश अयोग्य न हीमा कि हमारा देश पूेकाख्में 
स्वतंजावस्थानमे रहा ओर इसी से वणन योग्य चमकारिकं कथा 


® = (8, क 


हमारे संस्कृत विद्रानोष्मेन मिडीक्षि जिससे वे किसी मनोहर 


(२) भरभिका । 


इतिहासो नैषे “ मीत ` देश्के महाकवियनि रचा निरमाण करते । 

‹ राजतरंगिणी मे इतिहासप्रशसास्मक इस प्रकारका ठेख हैः- 
कोऽन्यः कारपतिक्रतिं नेतु परस्यक्षतां क्षमः । 
कविभ्रजापतीं स्त्यक्ता रम्य निमाणराडिनैः ॥ 

२, ‹ भागिनी षिरास ` की भमिक्षामं इतिहास पे निवध छिखते 
त्ैठना मेरा अभिप्राय नदी, परत भ्रस्त॒त काव्यके कता प॑ंडितेन्द्र 
जगन्नाथरायके चस्मिका दिग्ददेन कराना है इससे इतिहासके विषय 
म कुक छिखना मेने योग्य समुञ्चा | 

२ वस्तुतः पंडितराजके विषयमे चार अक्षर डिखनेका मागं रहारी 
नदीं यह कहना अयथाथं है ेसा नहीं । हाः उनके अथे कछ 
अत्यल्प वृत्त उनका जाना जा सकता है पस्तु जो तत्व जीवनचरिि 
म उपछ्न्ध होता है वह कहँ ओर महान भयल य॑थोके कथान- 
कादिकसे एकत्रकीगई वातौ कह ? 

£ कवि्ेकरि जीवनवृत्त विस्तृतहोने जर उनके पश्चात्‌ तद्विषयक 
ज्ञान ग्राप्त होने केवर दो मागे हैँ । एक तो यहि उनके चरि दूस- 
रोके द्वारा छिखा जाना जथवा जीवनावस्थमं अपनी दिनचया स्वयं 
ङिखनः; दृश्षरा यह क्रि अपने म॑मे स्वविषयकः रेख यदि सविस्तर 
नही तो सक्षेपही प्रकार्ित करना } रथम प्रकारकातो नमहींन 
ठछेना। नतो किसी कवि ने दिनचर्या छिसीजीरनक्षिघी विद्रानने 
उनके चरि परगट करनेके हेतु से अपनी कुश ठेखनक्रियाका 
व्यय किया | जिन महानुभावे विद्याघ्ययन करके षटूशाखमे 
पारंगत दए ओर जिनके परसादसे अद्वितीय काव्य, नाटश्चादिक निर- 
माण करन कीं शक्ति पाह उनका नाम जीषित रखने तथा उनका 


१ रम्य अ्थ॑सृष्टि निमोण करनेवाले प्राते तऋह्यदेवही रेमे जो कवि 

उनके अतिरिक्त पुरातन कार्की स्थिति पुनवाँर हृष्िगोचर करनेकी 
ट्‌ ५ [च्‌ + ऋ, 
सामथ्यं आर किस्म है? 


भरमिका । (३) 


दयुभचरिज षणेन करने की अभिरुचिने हमारे पूव॑जोके हृदय न उत 
खित किये यह कितना आथे है ? मनुष्यजातिके वणेन मे सरस्वती 
भांडारका अपव्यय होगा यह सथ्॒च उस चिषयको न स्परे किया 
पेसातो नहीं? दुसरे प्रकारम भी एक दौ प्रेथकारेके अतिरिक्त 
बहुधा किसीने ङेखनी नश उठाई । कविङ्कखणुरु काटिदासने 
अधिकतो क्या वरन अपना नाम तक निन म्रंथोमं नदी दिया । उक्षकी 
कीर्तिके मरथमहीसे दिगतरमें भरसरित हने कारण उसके भथ समस्त 
राष्टमं अच्य॑तभरियववंय जोन होजाते ओर जो उसने नाटक न रचे 
ठोते, तो उसक्षे नामके छोप होजनेका भी सेभव था | श्रीहष) भव~. 
भति आदिक संस्कृत कवियोने अपनी इछकथा अस्यत संक्षेप रीतिसे 
अपने अ्र॑थोमें दी है, परंतु केवर पिता; माता, नगर इत्यादिका नामो- 
देख कितना अथपरद्‌ है इसका अनुमान सहनरी हौ सकता ह । 
निजङत ‹ ीकंटचरितः › ˆ हर्षचरित › व ` विक्रमाके देवचरित › 
मं मसे ‹ ्मखक › ‹ बाण ` ओर ‹ विष्ण ` कवियोने अपना 
सविस्तर वर्तत दिया है ओर इसीसे स्वविषयकं इतिहास डेखन 
ग्रणारीमं इन्दी कवियोको अग्रगण्य समुञ्चना चादिषु । स्वहईतिष्ास 
ठेखानुयायी चि ओर भीकवि हों परंतु संस्छृतभाषके जितने 
चाहिए उतने मथ मेरे निरीक्षणमं न आने इस विषयक अधिक 
ऊहापोह करना मेरा शक्तिमोचर नदीं । प्रस्तत शताब्दीमं माषाकविं 
कुछ सचेत इए दँ ओर अपने अपने अयमं स्वहत्तवर्ण॑न विषयक 
उद्ेख करने ङ्गे हैँ । हमारे भाषा कविपुंगव ‹ सूरदास, : ‹ तुर- 
सीदास › आदिकने अपने अपने अथेमे मनका सबोधन कर निन- 
नाम निर्दृश ठर ठर पै क्रियाहै) परंतु उनका अनुकरण करके स्रत 
पद्यकार अव एक विचि ्रथाको उत्तेजित कर रदे है । यह अति पदम 
निज नामकयन मयोग हे। कदी की ती इस नाम कथन क अर्स 
तह निभत्स्ना इई ह ! नामोह्ुख विना कषि्वके इरण क्रिये जानें 


(४) भूमिका | 


ओर अन्य कविके नामसे भचार होने का भय है इस रकारकी जी 
कोई शका करै उसका थही एक माजर उत्तर है कि जिसको अन्यदत 
कविख के अंतर्मेत अपना नाम नियोजित करनेकी शक्ति टोगी 
क्या उसे दृसरे के नाम को निकाङ अषने नाम के स्थापित करने 
की सक्ति न होगी ? कदाचित वाचक एेस्ा आक्षेप केरे कि जीवन 
चरित सम्बन्धीय ठेख यदि इतना श्रेयस्कर है तो मेने स्वयं उसका 
अन॒करण क्यानं किया ! इस्र विषयम्‌ सञ्च इतनाह्य कहना ह क 
एक तौ भे अंथकार अथवा फविवगं की गणना मे नरह गिना नास- 
क्ता क्योकि तदथं जिन वस्ती अआवदयकता है वह्‌ सव रुञ्षमं 
नीं; दूसरा यह कि यंथकार जौर भार्षात्तर कता मे महर्दृतर ई 
तस्मात्‌ पुद्च खद्के नाम अामादिकका पुस्तकके अथम पृष्ठ पै, 


उद्टख हौना हीं बस है 


५५ उपरोक्त प्रतिपादन से यह सिद्ध इञ कि प्राचीन कार मेनामो- 
स्छेखन तथा इतिहास रचन प्रथाके न होनेसे हमारे अनेकं आद 
रणीय कवियों का कड भी यथा योग्य वणन नदीं हो सकता । हा 
भोज रवैध मे इस विषय की वातां है परंतु वह कहां तक अआमाणे- 
क़ है यह्‌ हमारे संस्करतज्ञ विद्रानौको विदित दी होगा । यदि खि- 
स्वीय सम्वत्‌ ७०० के छगभग चीनदेशका हुएन संग नामक यानी 
भारतवषमे न अता ओर उस समयके बोद्धं मतानुयाथीं हषं राजा 
का वणेन अपने अंथमे न करता तो हमारे प्रसिद्ध 'कादवरां कार 
संस्छत कवि बाणभर के कारक! निणेच होना दुस्तर हां गया हता 
इस समयमे एक अच्यत आश्चयं जनक बात यह कणगाचर क्या 
ङ्मोचर्‌ हो रश्च है कि हमरे जनके अग्रल्य संस्ृत मथ यैतद्रीप- 
स्थ मख्य यख्य नभरोसे प्रकाशेत होने ओर अपने अप भ्रमिकाम्‌ प्र 
काको की भका्चित ङेखनी से स्वौरपादक कवियों के जीवन च- 
रिज भी चित्र विचित्र युण दोष निरीक्षणादिक्‌ प्रकार परत छ्खाम 


भूभेका । (५) 


स्वदेशवासियो को सुनाने मे है ! कमशः प्राप्त हाने वाटे हमोर देश 
के मुखेखरूपी रासे भयभीत हकर हमारा माननीय पुरातन प्रथं 
सयुदाय रूपी चन्द्र॒ जन्यद्रीपके प्रधान पुस्तकाख्यों मे निज मान 
तथा केवर रक्षणाथं तो नहीं पायन कर गया ?जो दही, अबे 
इस विषय को यहीं समाप्त कर॒ कतिपय पंक्तियोसे पंडित राज 
जगघ्राथरायका आदर करूगा, क्योकि वेसा शीघ्री न करने से 
वाचक मेरे ऊपर निर्वेध विरुद्ध डेखनदोषका आरोप करेगे । 

६ ्रस्त॒त प्र॑थकार का जीवन चरििनतो किसीने छ्खिा जीर 
न स्वयं कविने स्वविषयकं स्वत पुस्तक रूप कुर्मी कहा 
इससे उसके ग्रंथो तथा उस्षकी उन आख्यायिक्रों से जो आज 
प्येत शुतिपथ प्रवाहितदहौ रही दै जितना वत्तं उपयोगी 
उद्धतदहो सकेगा उतना सम्यवस्थित वणन किया जायगा 
एक वृद्ध तेरुंग देश वासी पंडित जिसका आओरमेश देवयोगसषे 
समागम इञा जार जस्स कड्‌ बात जमन्नाथसयववयके मन्‌ सुना 
वभा इक्र क अतगत छखा जायगा । 

मेने प॑ंडितराजचरत गंगाखृहरीके भाषांतर उपक्रममे अथ 
कारविषयक एक घर ठेख दिया है, परंतु इस्र स्थरमे जहां तक 
संभव है तहां तक विषे विषेष बातों का उद्धेख करने का विचार हे 

७ यहं अवांचीन महान पंडित किस किस स्थान का निवासी 
था यह्‌ निर्णय करना तौ सवैथेव अराक्यहै, परंतु इतना कहं 
सकते है कि उसका जन्मदेश तंग होगा क्योकि उसके “रसगगा- 
धरःनापक अंथमे यह शक पाया जाता हः । 

पादाणादपि पीयूषं स्यंदते यस्य डीरखया । 
त वदे पटुभट्राख्यलक्ष्मी काति महागुरुम्‌ ॥ 

एतर्कन प्राणा भरणसंज्ञक यंथमेभी इषप्रकारका नतमे एक शोकै 


ठंगान्वयममगराख्यमहाटक्ष्मीदयाखाशितः 
श्रीपसेरमभट्रसुनरनिशं विद्रह्छरारतपः। 


(&) भूमिका । 


संतुष्टः कमताधिपस्य कविता माकण्ये तद्रणनं 
श्रीम्व्यडित राज पंडितजगन्नाथो व्यधासीदेदम्‌ ॥ 


इससे स्पष्ट होता है कि उसके पिता का नाम पहम्‌ अथवा पै 
रमभदू ओर माताका रुक्ष्मी था | उस्ने यरुदीक्षा पिताही सै 
म्रा्त की थी इसका पिता महाविद्राद्‌ था, उसमे सर्वं शाक्चोका 
परिशीटन वाराणसीं अनेक पंडितोसे किया था। जगन्नाथरायने 
विदयाध्ययन अपने पितासे क्या जर भटी प्रकार शा्चाकछन 
जब हीगय। तव दक्षिण भारत वषे (तैजाउरः नामक संस्थान मं 
जीविका स्वीकार की पस्तु वहां उसका अनादर हा देसा उसके 
अश्वधारी काव्य कै इसश्टोक से स्पष्ट होता हैः 
खंजायितोधिमति गंजाऽपरोपि बत संजायते धनद 
संजा धर्रीति गुण पंजाये तस्य न तु गंजामितं च कनकं | 
किं जाग्रती जयसि किं जानती स्वपिषि सिजाननूपुरपदे 
तैजापुरेशचि नवकंजा्षि साधु तदिदं जातु वा किमु शिवि १ 
इस कारण स्वदेश परि्याग करके उस्ने उत्तरकी ओर पयंटन 


५ 


किया ओर भिन्न भिन्न संस्थानों मं कालक्षेप करताहृजा देहटीं 


(४ नि 


कीं ओर गया | वहनं इक्षसे ओर एक महम्मदमतानुथाथी महासा 

से धमे विषयक 1वेवाद्‌ हज जिक्षमं पंडितराजने अपनी वार्‌ चातु- 
क क + [+ ~ ^^ ® १ 

येतासे विजय पाई । इस प्रकार उसकी कीर्तिं प्रति दिनि भरवर्धिव 


हने छमी; यहां तक फ वह बादशाहका आधित नियोजित 


(भ 


किया गया जहा उसने स्वविदययाबर से महाच्‌ मान पाया | 


४४. शि 


< जगत्राथराय ने देही म फारकस्ी भाषा भी सीखी थी।उस्षका 
$ क 9 (+ क % ¢ 

रचाहा सस्कृत-फारसी भिशित मथ सुनने मं आयाहं । पडत 

राज बडे विखासी ओर रसिक ये । यह उनकी बहृश्चुत आख्या- 


५4 


१ तजोर । 


भमिक। | ( ७ ) 


यिका ओर काव्यरचनारूपसे, स्पष्ट विदित होति । ‹ ख्वमी 
नामक वादश्ञादकन्यासम्बर्न्धीय कहानी दक्षिण भारतवर्ष 
सवं साधारण पंडित जानते हे । परंतु इष ओर जगन्नाथरायके अर्थो 
का विरेष म्रचार्‌ न हाने स कदाचित्‌ कोई वाचक उस आख्या- 
धयकाक् पारयचत न हग) इस देतु) उनके भनोरजनाथ उसका 
सक्षप वणन भं योग्य सम्रकञताहं | वह इस प्रकार देः-वादशाह 
कं छवगां नामक एक कन्या किसी राजपूत रानी सेथी। वह 
सहनदहा अरत्यत सुदर थी परंतु युवावस्थके आगम्रनसे मन्मथा 
पिदेव नेः उसे अपनी समस्त ॒चातुरीका व्यय करके इतना 
रमणीय {कया कि माना स्वपत्नी रतिरानीको बुद्धापकार आनि से 
गतयोवना जान) ख्वगीहो को अपनी सहचारिणी करना इष्ट 
सयुञ्ञा । इस्त कन्या ने पंडितराजकी पांडिस्य), तारूण्य, रम्यङ्प- 
छटा को साख्या से सुन परम विरदाङ्कुर होत्साती, अपने नयन 
रूपी चकोरद्रयको पंडितेन्द्ररूषी कराधरके दशनाथ निरता 
च॑चट किया  अनुकूट समय आया परंतु प्ेक्षणने उसकी व्यथा 
को द्विगुणितं करके यह प्रतिज्ञा करवाई की यञ्च छावण्यरुताका 
अवरुबन इस पडितकद बके अतिरिक्त अन्य राखी दोना मदान्‌ 
धमसामाका उटुवन करना होगा क्योकि मे इसे स्वाभीभाव 
से ग्रहण कर चुकी । किसी सम्य जगत्नाथराय ओर बादशाह 
विरस मंदिर मे धुद्धिवर ` ( शतरंन# › सें रदे ये कि द्विती- 

# यह्‌ राब्द्‌ ‹ दच्च॑नयः का अपरंच जान पडता हे ) 

१ वाचक विस्मित होगोक विलास्रमंदिर, जहां बादश्चाहको मंतरिवमं 
अथवा स्ववंराके माननीय पुरूषोके साथ खेमं निम्र होनाथा वहां यः 
काश्चत्‌ एक पंडितका प्रविश ! परंतु विचार केसे ्रमका शीघही निरा- 
करण हं जायगा । विद्याविलासी ननैौको पंडितो तथा कवि्योसे अधिकः 
अन्यजन कदापि सुखप्रद नहीं हो सकते जहां विद्या है वहां वय, जाति, 
धमं, धन इत्यादिकका विवेचन नहा किया जाता । विक्रम तथा भोनर- 
जको सभाम पंडित दक्षिण ओर मंत्री वाम ओर स्थान दिये जतेये। 


(<) भरमिका | 


याभिधानी" जख भ्रादनच्छुक इए । अवसर पाय छवंगीं एक मनोः 
हर छुथकरश को जठ अपूरित करके जहां खे दो रहा था प्रवि 
ई । बादशादके मानसतको वारुणी ने अपनाया था इससे उस 
समय एक विचि रंगके तस्म उसके हृदयांतगत उद्टसित इए 
छवेगीकी जर पंडितराज कोभी अनिमषभाव स॒ अवखाकन 
स्ते इए बादशाह ने देखा । इन कारणां से देदटीनरश्च ने पडत- 
नद्रको, उसीवेषम छ्वंगी के वणन करने कँ) आज्ञादी | तव 


कवि ने कहा 

इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तकुभा 

कुसुभारुणें चारु चर वसाना | 

समस्तस्य खोकस्य चेतःप्रवृत्त 

ग्रहीता घटे न्यस्य यातीव भाति ॥ 

इस अद्युत्कुष्ट वणनको अवण करके बादशाहने परम प्रसत्त 

प्रकटकी ओर जगन्नाथरायसे इच्छानुक्र याचना करनेका कदा | 
तदनुसार पंडित णर गोर-- 

न याचे गजाङ्ि न वा वाजिराजि 

न वित्तेषु चित्त मदीयं कद्‌ाचत्‌ । 

इयं सुस्तनी मस्तकन्यस्तक्रुभा 

छवंगी इरगीं रगगीोकरोतु ॥ 

+ क्या सच्चे रसिकको अपने पुस्तकाल्यमे एकाग्र चित्त होकर अ्रथवा- 
चनका सुख राज्यवेभवके कुचिमषुखसे विरोष श्रेयस्कर नदी ईं ‡ अत 
आाधगतपरमाथपंडितको राजासे न्यन न समञ्ना चाहिए । 

१ अर्थात्‌ बादञ्चाह-यह शब्द आग्कभाषाके टर श॒ब्दका स्थानपञ्चहं 

२ मस्तक पै भको स्थापन करनेवाखी ओर ऊुसुभ रगके मनोहर 
दुकूले आभषित यह सुंदरस्तनी मानौ सवे संसारके चत्तका दंस्न 
करके अपने कलदामें ले जाती हृइं शोभायमान दै । 

३ नमै गजराजयूथ मांगताहू. न अश्वरनिकी इच्छा स्खताहूः सप- 
[तिमे मेरा तनिकभी मन नही; मस्तक पे घटस्थापन कणेवाढी आर्‌ 
मनोहर स्तनौवाली, यह ुरंगनयनी लवंग सज्ञे अगीकार कर । 


भरभिका ॥ ( ९ ) 


यवनी नवनीतकोमरमीं 

कायनीये यदि छभ्यते कृद्‌ाचित्‌ । 

अवनीतवरमेव साधु मन्ये 

न वनीं माचवनी विरखासहतुः ॥# 

इस अद्भुत याचनाको सुनकर बाद्राद चकित हुए परंतु वच- 
नते ददी चुके ये; खवमी पंडितराजको समपणकी । वाचकं हास्य 
क्रैगे कि छ्वंगीका कङ्‌ छेकर जगन्नाथरायके सन्मुख प्रवेश्च 
करना नितांत असंभव हे क्योकि मुसस्मानोमें परदा विषयक नि- 
यम सहज उद्धवन नदीं हौ सक्ते । न हो सक्ते होगे; मेरा जभि- 
भ्राय इस आख्यायिकाकीं सत्यतकिं निणय करनेका नर्हा; कितु 
जो बातें बहुधा विद्रानोके सुखसे सुननेभं आती दँ उनके टिखनेका 
है ! फिर इस आख्यायिकामे ङु अथं नदीं देसाभीं नदी । बिना 
किसी पदाथंकी अल्पाधिक स्थितिके तद्विषयक वात्ता नदीं मचाटेत्‌ 
होती । अस्त । ख्वैगीकीं प्राति ओर तल्नित पंडितराजका स्वधभसे 
हस्त ग्रक्षाटन काड्रिश्थ पंडितोको सहन नदी इजा) अतएव जगन्नाय- 
रायको उन्होने ब्राह्मण पंक्तिसे बहिष्कृत किया । नैरास्यने पंडिते- 
नद्रको तव तो महास्‌ उदासीनताको पटचाया ओर जसा सुनते द॑ 
मगास्तवन द्वारा उनके पातकाका निराकरण कशया । एतत्‌ सम्ब- 
न्धीय आरुयायिका, मेने मँगाङदरीके स्वकृत भाषानुवादमे सक्षप 
संतिसे छिसी दै इस कारण अब यहां पुनरुक्ति नदी करता । 
९ जगन्नाथराय के कारनिणयम्‌ मरतातर ई; कोहं कहते द 

क्रि वह अकबर के समय मे ओर कोड यह कहते हई कि शाहजहां 
के समय मे हा । महाराष्ट भाषाकी ' काव्येतिदाससंग्रह ` नामक 


रसिक पस्तकं म रामदास; वामनः; इत्याद कवया का क 


~~~ --------~~-~-~---~~ ~~~ सा 


ऋ नवनीतके समान कोमलागी यवनी याद्‌ शय्याम्‌ प्राप्त डवे तो इस 
भतलको मै पसम सुखकर मनूगा, इन्द्रके नन्दनवनम विलास कसनका 
सुख उसके सन्मुख वच्छ ई ! 


(१० ) भूमिका । 


निणंय किया गया है, जिससे यह विदित रोता रै कि; जगन्नाथ- 
राय श्ादजहां के समयमेये। वामन पंडितने गगाखदरीका 
सम्टोकी भार्षातर किया हैः इससे भी स्पष्टरै कियातो वह 
पंडितराजका समकाखीन थाया छ पीछे हज । रामदासः 
वामनादिक, शाहजहां के समय मे इए दँ तस्मात्‌ जगन्नाथराय का 
अकवर की सभा म हीना अप्षभव जान पडता ह| फिर “ आईन 
अकबर मे छवंगी अथवा पंडित जगत्राथ का कुछ भी ब्रत्तात नदी 
हैः यदि ये उस समयमे रोते तो इनका भी कुछ न कुछ अवर्य- 
मेव उस पुस्तक मे वणन किया जाता, क्योकि उसमे अल्पे 
अर्प बार्तोका स्पष्टीकरण किया गथा है । मुम्बापुरस्थ श्रीयुंत 
पंडित छक्ष्मणरामचन्द्र वै्यने स्वप्रकाित भामिनीविरासके 
उपोद्धात म पंडितराज के आस्षफविखासर ` नामकम्रंयसे इछ 
पक्तियां उद्धत की दै जिनमें प्रस्तुत कवि स्वथं कदता रैकि 
८ पंडितराज › की पदवी उसे शाहजहा न दी । इन प्रमाणो से यह्‌ 
स्थिर हमा कि जगन्नाथ पंडित लिस्तीय सम्बत्‌ १६५० पै 
ङगभग देहरी म वतमान था । वृद्धावस्था मे इसने बहुत काट 
पय्येत मथुरा वासः किया | 


क क क 


१० जगन्नाथराय के थां के अवलोकन से यह तकार भासित 
होतारं किवह परम विद्राच्‌ था। रेस सनते दे कि राज्यसभा 
मं उसने बहुतरे पडर्ताको शच्लाथ मे परास्त किया । काव्यमे 
उसे कितना गवं था यह भामिनीविराक्षके अंतिमश्टोकोसे विदित 
होता ह संस्कृत क्विया म यदि इसकी गणना काडिदास, भरमि, 
भवभति आदिकी माछिका में करे तो मेरी अत्पद्धयनुसार अति- 
कायाक्ति न हीर्ग(-ईस कविने यवनो के आषातसे शेषरदी साहि 
तथा कान्यविदययाको अपने अग्रतिमग्र॑थासे विशेष विभषित किया 


अ 


इसका सस्कृत भाषाके वणनीय कवि्योकी अणी में अंतिम समु- 


भूमिका । (११) 


[कको 


इना चाहिये । सेद्‌ का विषय द कि सा (पंडितराज राजिीतलक ' 
: यवनीनवनीतकोमरमी' मे ठीन दौ जाय । 

काव्यमाङा नामक यबईकी मािक पुस्तकमें इस कविके रवे 
दए इतने अथक नाम छिस दैः- 


१ रस मगाधर < अमत छ्रीं 

२ यमुना वणेन चम्पू ९ सुधारुहरी 

३ रतिमन्मथ नाटक १० करुणा लहरीं 

४ वसुमती परिणय नाटक १९ क्षमी छरी 

५ जगद्‌भरण काव्य १२ भापिनीं विरस 
~ ६ प्राणाभरण काव्य १३ भनोरमा कूब मदेन 

७ पींयुषटदर १४ अधधारी कन्य 


पंडित रुक्ष्मण रामचन्द्र वेद्यने जिसका उद्धेख किया है उस 
« आसफ विलास का नाम उपरोक्त पुस्तकमालिकामे नही 
आया । अनुमान होता रै कि काम्यभाछाकारको वह उपछ्ग्य 
नरी हा । 

जगदाभरणमें शाहजहांफे पुज दारारिकोहका वणेन है ओर प्रा- 
णाभरणमे कामरूपेदश्के राजा भाण नारायणकी यकराःपरदसा रै 
निमे जगन्राथरायने कामरूपदेरकी कान्यको अवण करके प्रसन्न 
रोकर निमीण कियाथा । पीयूष) असत; सुधा, करुणा ओर्‌ 
रक्ष्मीटरमे कमसे गंगा, यमुना, स्थ. विष्टः ओर रक्ष्मीका 
स्तवन है । अश्वधारीमे रामनामक अपने पोको सदुपदेश किया 
हे | यमुनावणन चप्‌, रतिमन्मथ नाटक, वसुमतीपरिणय नाटक 
ओर मनोरमाडचमदेन मेरे अवछाकनमे नर आये । 

प्रस्तुत कविके म्॑थोमि ‹ रसगंगाधर › नामक साहित्यका यथ 
प्रशंसनीय ह । यह हस्तछिखितरी देखनेमे आता था परंतु अवं 
मुद्रित हो गया दै । इस भयको प॑ंडितराजने बडी चातु्येता ओर 


४५१ 


युक्तिसे गद्यपद्यमय निमण किया है । इसमं समस्त विषयो 


(१२) भूमिका | 


उत्तम ॒प्रकारसे व्याख्या करके अरुंकारादिकके नूतन उदाहरण 
अत्यंत रसा वाणीरमे दिये रै । जगत्नाथरायके कार्तक साहिच्य 
॑थकारोकी यह पर्याय थी कि वह रक्षण अपनी ओरसे छिखते 
ओर उदाहरण किसी पुरातन थका छेते, परंतु पंडितराजने 


वेसा करना उचित नद समञ्ञा | एतद्विषयक ‹ रसगंगाधर › के 
प्रार॑भमें यह शक हैः- 


निर्माय चूतनयुदादरणानैरूपं 

काव्यं मय।ऽर निहितं न परस्य किचित्‌ । 

फि सेव्यते सुमनसां मनसाऽपि गन्धः 

कस्तारेकाजननशक्ति भरता युगेण‰#॥ 

यह्‌ कितनी दर्पोक्ति रै! ' रसगंगाधर ` मं जगन्नाथरायक्कुत 

गगारहरीके भी शेक कड स्थटोमें उदाहरणाथं आये ह जिनके 
देखनेसे एक प्रकारका व्यामोह उयतन्न होता हे कि यदि भागी 
रथीनेः जेसा सुननेमे आता दहै, न्ह स्तवनानंतर परमधामको पट 
चाया तो यहं शोक ‹ रसगंगाधर "मे कषे रिष्ट इए ! इस दिष- 
यमे विवाद्‌ करना टीक नरी क्योकि ज्यो ज्यो जधिक खोज करते 
दैव्यो त्यों अधिक शंका उन्न होती जाती दै । अस्तु । ' कुवर- 
यानद्‌ ` फार अप्या दीक्षित जगत्राथरायक्े प्रतिपक्षीये । उनको 
पंडितराजने इस थमे ‹ कुवाच्य कदे है ओर अनेक स्थट पै 
‹ कुवल्यानंद `का खंडन किया ह । प्रसिद्ध ‹ सिद्धातकोमदी ` के 
ग्रणेता भटनी दीक्षित पेभी पंडितेन््रका बडा कटाक्ष था । 'मनो- 
रमा “ नामक कोमुदीकारकी दीकाको ‹ मनोरमा कुचमर्दन ? य॑य 
छिखके पंडितराजने छिन्न भित्र कियः द | 


# इस काव्यम मेने नवीन उदाहुरणोंकी स्चनाकी है; अन्यकृत किचि- 
न्मा्भी नही ग्रहण किया; कस्तूरिका उत्पन्न-करनेकी शक्ति जिनमें होतै। 
हं वे मृग क्या कभी पुष्प सुगधकीभी इच्छ करतें ३ ? 


भूम्रिका | १३ 


रि 





वंडितराजकुत र्थोमं ‹ माभिनीविखाप्त › के विषय विष्ेष कहने- 
की आवश्यकता नरीं क्योकि उसमे क्या वस्तु है ओर वह कशा 
तक आदरणीय है इसका विवेचन वाचक स्वयं करटेवेगे । यहं 
प्रास्ताविक गार; करुणा ओर शांत नामक चार पिखासोमें विभक्त 
ह । प्रत्येक पद्य अपना अथं अलग अरग दता है; एकसे दूसरा 
कुछभी स्वध नही रखता । यही कारण है किं इष प्रंथकी म्रतियां 
भिरती न; किसीमें कुछ न्यून दै किसीमे कुछ अधिक | एकने 
एक छक मिखा दिया दृ्ेने दूसरा निकार शिया | यह य 
गरसंगानुसःर कथे गहे पद्योका सग्रह ह । कोहं कोई कहते है किं 
पंडितराजने अपनी स्के नमरावुक्तार इसका नामकरण किया 
कोई यह अनुमान करते दँ कि निमाय नूतनम॒दाहरणानिरूपं, 
इस नियमके मतिपारनाथ ‹ रस्र्गगगाधरः मं उपयुक्त होनेके देत्‌ 
इसकी मरथमर्हीसि रचना की गइयी ! वस्तुतः यह प्रातिष्ठत भंय जग- 
त्राथरायके अनुपम काव्यचमत्कारका अद्यु नरना है । 


१२ मेरे जान भामिनीविरास्का अभीतक कोह देवनागरी 
भाषांतर प्रकाश नदीं हृ । देवे केसे, दमि माननीय 
वाचको की संस्छृतकान्य म अत्यंत रुचि है नाबडे बडे उपाधि- 
धारी आंग्डभाषाभास्कर एतदेशीय विद्वानों को तौ ‹ हेक्षपियर्‌ ' 
‹ रेनालटु › ' भकारे ; सै ही अवकाश नदी भिताः फिर विचरि 
(जगन्नाथपंडित) को कोन पूछे १ बताइए ग्रंथ लिखने तथा प्रकारा 
करने का उत्तेजन केसे हेष? हा) जो पुस्तके शिक्षा विभाग के 
डाईरेकृर महोदयने पाटश्ाखाओमें प्रचित कर दीं उनकी माच 
अहोभाग्य समक्न चादिये; नं तो किसीने चारै कितनी 
परिश्रम से केसादी उत्तम भ्रं रचा जोर स॒द्रणमेचादे कितनाहिं द्रव्य 
व्यय किया हो, बहुधा उसकी अतियांयातो यं्राखयमे पडे पडे 
कमि भक्ष्य हो जवी या वणिद्विक्रयाख्य मेँ उपयोगी होगी ॥ 
जब एसी दङ्ञा देखकर भ] जानवृज्च अ॑ंयरेखन तथा प्रकाश्चन क्रिया 


१४ भूप्रिका । 


मं हम अपनी योजना करते दै तो समाधानके हैतु इष्त शोकका 
स्मरण वारंवार हो मता द॥- 

कनकमूषणसंग्रहणोचितो 

यदि मणिच्नपुणि प्रणिधीयते । 

नस विरोतिन चापि हि शोभते 

भवति योजयितुवचनीय ता# ॥ 

रय ठिखना, भार्षातर करना, फिर उनके प्रकाश करनेके भ- 

न्नमे ठगना षहतेरोका स्वाभाविक व्यापार हाता है; चै शानि 
हो चारै छाभ । कमी कभी समाचारपनकर्ताभी पुस्तकोका योग्या- 
योग्य विचार न करके मनमानी समालोचना श्लोक देते द जिससे 
परयकचताका अंतःकरण कटुषित हो जाता ३ ओर्‌ प्र॑यके मचारमें भी 
बाधा आती है। 


१३ भाभमिनीविरसका पद्यामक भाषांतर करके अ्रतिश्टोकका 
भावार्थं पमे छिखनेका भेरा विचार था; परंतु जेसी स्वास्थ्य 
चाहिए वेसी न दोनेसे केव गयम करना पडा । शोको योजना 
कं॑हस्तछिखित तथा सुद्भित पुस्तकोको एकच करके टीक 
की गइ दै । भाषांतरमें अर्थं व्यजकताके निमित्त उपरसे रयेगये 
शब्द्‌ ( ) स ॒विद्के बीचमें रक्ते गये है । एसा करनेकी कछ 
बडी आवर्यकता नथी क्योकि शछोकका भाव भाषामें द्रश्ा देना 
ही बस दै परंतु कोई कोई यह अक्षिप करने ठगते दै कि मखा 
अर्थ न करके मनमाना भाव हिसदिया है इस कारण, भने मरूट- 
कीन छोड भटी भांति अर्थं स्पष्ट करनेके देतु उपरोक्त विहरे 
आवरई्यकशब्दं ङ्ख दिये द । जो शब्द्‌ अथवा वाक्य किदाक 





# काचिनके आभूषणमे संग्रहण करनेके योग्य रलको याद्‌ काचे 
स्थान दिया, सो ब॒ रन सूदन करता एेसा नही, ओर वहां शोभा पाताहै 
पेसाभी नहीकिंतु वैसी योजना करनेवालेके चातुरक मान चचां होतेह! 


भरमिका | १५ 
" अथ › है षह ( ) ईस प्रकारके कोष्ठके रक्ता मया हे | जहा 
जहां चूतन छंद आये है वहां उनके नामभी चिच है; लक्षण वि 
ष उपयोगी न दोनेके कारण नदींटिखा गया) मामिनीविहासां 
तर्गत ‹ ओपच्छ॑दिक › बृत्तको मेने ‹ माल्यभारा › नामे छिखां 
दै । यह नाम भ्र॑थांतरमं पाया भी जाता है जर सरलभी दै; इसीे 
उसका रयोग किया हे । विहेषस्थर्लोभ अटंकारादिक भी छख 
दिये गए है; उनका छान साहिव्यज्ञ करदीं गे | 


१४ अस्तुत पुस्तककी भमिका टिखनेमे जो जो युषे ओवरयक 
समुञ्च षडा ओर जो जौ जगन्नाथरायक्े विषयमे वात्तौ मि सो 
सो मेने सभर्विकित कीं । पेसा करनेमे अन्य विषर्योका भी संक्षत्त 
विवेचन होता गया है क्योकि, अंगाभीभावसषे उनका भी ङछ न कुछ 
इष ठेखंसे संबंध दै । यह उपकम, पुस्तकके परिमाणसे विङ्ेष 
दीवोवयवयी हज; तस्मात्‌ अव वाचकंसि क्षमा मोग मे यकं इस- 
की समापत्ति करता ह्रं | 


ससी । महावीरं प्रसादं द्वििदी । 
१८ संष्टेवर १८९१ 


भाद्रपद श्च १4 भगो १९४८ 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 
खेमराज श्रीकृष्णदाप. 
“शररवकटेशरः छापाखाना बम्ब 


रीः । 





भका दका साहत 


प्रथमः प्रास्तार्विक विङस्षः। 
~< @ <> 
मांधुयेपरमक्षीमा सारस्वतजरुधिमथनसभूता ॥ 
पिवतामनत्पसुखद्‌ा वसुधायां मम एधा कविता॥१॥ 
माधुये की सीमा को प्रात्त होनेवाटी, वियाष्पी सागरके 
मंथन से उत्ति पनेवाटी, पान करने में अयानंद की देने 
वाटी, ( यह ) मेरी कविता संस्नार मँ अमृत (केस्षमान ) हे। 
दिगंते श्रयते मदमटिनगेडाः करटिनः 
कारिण्यः करुण्यास्पदमप्तमशीराः खट मृगाः ॥ 
इदानी रोकेऽस्मित्रनुपमरशिखानां पुनरयं । 
नखानां पांडित्यं प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः ॥२॥ 
मदोदक से जिनके गेडस्थठ मलिन हो गए हरसे मदो 
न्मत्त हस्ती दिगतमं हे ( दस प्रकार के शब्द ठोगाके मुख 


१ यइ आयौ छंद है । इसमे कदी हई पंडितराज जगन्राथजीं 
क गवाक्ति अक्षरशः सत्य है यह कोड भी गुणज्ञ, जिसने इनके 
कियेहुये म्यो का यवलोकन किया हे, मनिगा} २ यह शिख- 
रिणी दह । 


[ परास्ताविक- 





(२) भामिनीविलास । 


से ) सनां १३ है ( ओर आसमंताद्धाग मेँ केवट ) करुणा 
पात्र हस्तिनी तथा श्रद्‌ पशु मात्र ( दृशिगोचर होते ) ई तो 
ठसे समय मं मृगराज जे सिह वह अपने अत्यंत तीव खां 
करी पांडित्यं कहां प्रकट करे ( किसी राजाको बहुत काट 
तक युद्ध अथवा किसी पडित कों शाश्चाथं न्‌ करते देख य- 
दि कोई शंका करेतो उसका निवारण इस अन्योक्तिसे 
करना चाहिए कि शब्रु अथवा बादानुवाद्‌ करनेवाला तो कोई 
रहाही नही एराकम अथवा पाडित्य कहां भरकट कौ जाय! 
हस्तियोका दिग॑तर में वास्त वणेन करके काठिदासादि कवि 
भृति तथा विक्रमादित्यादि राज भरभृति के यशमात्र का स्थि- 
र रह्‌ जाना सूचित किया ) ॥ 


पुरा सरसि मानसे विकचसारसाटिस्वर- 
त्परागसुरभीकृते पयसि यस्य यातं वयः ४ 

स पट्वरुजटेऽधुना पिर्दनेकभेकाकुटे । 
परारुङ्करनायकः कथय रे कथं वतेताम्‌ ॥ ३॥ 


ध, क क 


परफुष्धित कमल पक्तियां के गिरेहुए्‌ परामसे सुगंधिते मा- 
नसरोवर के जल मँ जिप्तकी तरुण अवस्थः गई अर्थाद्‌ व्य- 
तीत हदं एसा वही हंस भेष व॒द्धावस्था मँ अनेक मंहूक पर- 
पृण एक तुच्छ जङाशय मं किस कारण भाया { (एक उ- 


१ पृथ्व छंद है । 





विखासः ३] भाषादीकासरहितः । (३) 


मन पुरुषो नष्ट काये केरे देख उसको निंद करे को 
वह अच्छी अन्योक्ति है), 

तष्णाखोख्विखोचने कख्यति प्राचीं चकोरीगर 

नं मुंचति किच केरवकुरे कमे घनुुन्वति 
माने मानवतीजनस्य सपदि प्रस्यानकामेऽधुना 

धातः कितु विधो विधातुञ्ुचितो धाराधराडम्बरः) 

चददशेन की ठार से चंचठ नेच वारी चकोरी जि 

समय पृषे दिशा की ओर देखरही है, चंदविकापी क- 
पत खि रहे ह भमवाच्‌ प॑ंचशर अपने धनुष की पत्येचा 
को चढा रहे ई ओर मानवती विया के मान दछुटरहे है उस 
समय एसे कायं होते देख हे विषे चेद्रमापर मषाच्छाद्न कर- 
ना क्या तुञ्चे उचितहं १ ( काय चुफर हाते समय यदि कोड्‌ 
विघ्र करे तो उसकी दृष्टता इस अन्योकति से भूचित करा 
चाहिये ) ॥ 

अयि दरद्रविन्द्‌ स्यन्दमानं मरन्दं । 

तव किमपि छिहंतो म॑न॒ यजत भगाः॥ 

दिरोदिश्ि निरपेक्षस्तावकीनं विवृण्वन्‌ । 

परिमरूमयमन्यो बान्धवो भेन्धवाहः ॥ « । 


क ^ 


हे प्रफुष्ठित कमल | तेरे गिरे हृए प्राग को ध्रहण करके 
१ शूर विक्रीडितषंदहै। २ माछिनी छंददे। ` 








(४) भामिनीविखासः । [ प्रास्ताविक- 


=$ 


तेरे निकट ही भ्रमर मनु गंजार करते रहं परन्तु यह तेरा दू- 

स्रा बंधु पवन अनपेक्षित होकर भी तेरी सौरभ को सवे ओ- 
र ठे जाता हे ( अर्थाव्‌ भ्रमर अपेक्षित होकर केवछ अपना 
ही अर्थं सिद्ध करके तेरे निकटदी तेरी प्रशंसा करते ई दृर 
नहीं जति;) परन्तु पवन को तेरी सोर रहण करने की इच्छा 
री नहीं तथापि बह उस को टेकर स्वयं सुगंधित हो दूसरा 
कोभी उससे छाप पहाता हे ओर अनेक दिशाओं म भमण 
करता हृआ तेरे गृण को प्रकट करता है । ) को एसे होते हं 
किं अपने अथं ठप उठाकर जिससे छाप हुभा उसका वर्ह 
क वणन करते हैँ सो उचित ही है क्योंकि अपने हित का 
पटटा देना योग्य हे परंतु को पुरुष निरेक्षित होकर भी 
केव दरौ के गुण भरकाश करने को उनकी सेवा म उपस्थि- 
त हेति ह ओर एसा करके स्वयं भरशंसा पत्रहो दुसरों को 
भी पावन कतं हँ ) ! 


> 


सयुपागतवति देवादवदैखं कुटज मध्चकरे माऽगाः ॥ 
मकरेदतंदिखानापरविदानामयं पदह्‌मान्यः॥ & ॥ 
हे कुटज, [ अल्प मकरंद के धारण करने बाढ वृक्ष ] इस 


मधुकर कीजो देवयोग से तेरे निकट आमगया है) हेखना न कर 
यह रससे समुह संच चुहाते कमलां को भी महा मान्यै (इस्‌ 
प्रकार अप्रस्तुत कुटज वर्तति वणन करके इस अन्योक्ति से 


१ आया छंद दे 


विलासः १ । पाषादीकासहितः। ( ५) 






जो मनुष्य किसी राजमान्य पंडित अथवा अपर सदुरुषका 
अनादर करना चाहता हे उसकी मूता परगट करनी चाहिये॥) 


क 


तावत्कोकिर विरसान्‌ यापय दिविप्ताच्‌ वनान्तर 
निवत्‌ ॥ याबन्मिङदरिमारः कोऽपि रघ्ाङः 
समुसति ॥ ७ ॥ 
हे कोकिट वरनातर मं वाप्न करके पिरसदििंको( जिन्‌ 
दिनों मं एक नह हते अथात्‌ हेम॑त ओर शिशिर कतु ) तब 
तक काट जवतक कोह आग्रवरक्ष भ्रमर युक्त होकर न सि- 
ठे ( गुणप्राहक न होने से गुणी जनों का समाधान इस अ- 
न्योक्ति से करना चाहिये ॥) 
कृमटिनि मरिनीकशेषि चेतः। 
किमिति बकेरवहेछिताऽनभिज्ञैः ॥ 
प्रिणतमकरंदमामिकारस्ते । 
जगति भवंतु चिरायुषो मिर्द्‌(ः॥ < ॥ 
हे कमठिनि ! यदि तेरे उत्तमं मकरंद के ममं नाननेवाटे 
भमर, सपार मं जीवितर्हतो वर्को कीदेटनासेत्‌ अपन 
चित्त को कों खेदित करती हे ! ( किसी पंडित की अकज्ञा 
यदि मृखै ने की तो उसका समाधान इस अन्योक्ति दारा 
भटी भांति हो सकता हे ) 
नितशं नीचोऽस्मीति तवं सेदं कूप मा कदापि कृथाः 














( ९ ) भापिनीविरासः | [ प्रास्तावि 2 


अत्यंतसरसडदयो यतः परेषां य॒णंगदीतासि ॥ ९॥ 
हे कृप “ मे नीचा अथात्‌ अधोभागस्थित हूं एसा स- 
यञ्च चित्तम खेदन कर कयाकिं त्‌ अत्यंत सरस हश्य आरं 
दसरों के गण का यरहण करनेवाला हे ( यदि कई नां 
कुल मं जन्म पाकर गृणप्राहक ओर सरस हदय दहे तो उस 
को अपने नीचत्व पे खेद न्‌ करना चाहिए; गुणक्राहता अरं 
दया यह्‌ मनुष्य के प्रधान गृणा हं ) 
येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत ॥ 
कुटजे खट तेनेहा तेने हदा मधुकरेण कथम्‌ ॥३०॥ 
जिस मधुकर ने मधुसमृहसंयुक्त भरफुडित कमल मं 
अपने दिन व्यतीत किये उसने कुटज बरक्ष पर जाने की दाय! 
केसे आकांक्षा की ( महादानी जनों अथवा राजां के नि 
कट वहूतकाल तक रहकर यदि कोई पैडित अथवा कविं 
किकी साधारण मनुष्य की याचना करने कां गया तो उस्तके 
मृठकी इस अन्योक्ति से सूचना करनी चाहिये ) 


मख्य महिमाऽयं कस्य गिरामस्तु विष्य 
उद्विरतो यद्ररं फणिनः पुष्णाप परिमर ९५११॥ 


है भटयज! [ चदन । तेर माहमा कनि वणन कर स- 
कता रहै नो स्प तेरे उप्र गरड वमन क्रते हैँ 
१ गुण (रस्सी ) यदां द्यधिक दै । 











विलासः १] भाषादीकासहितः। ५ 


[ डरे हँ ] उन्दी को तू (दैडन देकर उठ्टा ) अपनी 
म से पोषित करता हे, ( साधुजनो के साथ अपकार भी 
करने से वे उपकारद्यी मानते ह ) 
पाटीर तव पटीयान्‌ कः प्रिपादीमिमासुरीकतेम्‌ 
यत्पिषतामपि नृणां पिष्टोऽपि तनोषि परिभरैः 

पुष्ठिम्‌ ॥ १२ ॥ 

हे पाटीर [ च॑दन ] तेरी परिपारी [ पद्धति ] को रहण 

करने मेँ कोन समथ है १ जो तञ्ञे पीते ई उन्दगी भपने चूर्ण 
कीसोरभसेतु पुष्ट करता दै।(सननौ को यदि कोद दुःखभी 
देवैतोवे दुःख देनेवारे को उसके अप्रत्य प्र ध्यान न्‌ 
देकर पटे में सुखही देते ह ) 

नीरक्षीरविवेके दंसाटस्यं त्वमेव तनुषे चेत्‌ । 

विश्वसिमित्रधुनान्यः कुटव्रतं पाट्यिष्यति कः॥१३॥ 

हेर यदि नीरसे क्षीर कों विल्ग करने भेंत्ही 

आदस्य करेगा तो किर इस संसार मे ओर दूसरा कोन 
अपनी कटकानि [ कुटकी परिपारी ] का पाटन कर. 
गा ( यदि राजा महाराजा अथवा सजन पुरुष ही उत्तम 
कार्य करने मँ अथवा अपनी मयौद के पाटन मं आलप 
कणि तो फिर साधारण मनुष्य रीति तथा नीति दिरुद करने 
म क्या सुकर्चैगे ) 








[ऋय 


भा विरसः [ प्रास्तावि ‡ 





कर्वारुपारकारः ङश थुजंगपपुंगवाः ॥ 
अन्तः साक्षादक्षादीक्षायखो जयंति केऽपि जना-३७ 
को को$ सत्परुष ऊपर से तो सर्प समान कूर भर खद्ध 
छी धारा के समान तीक्ष्ण दिखाई दते हे प्रतु अवःकरणमं 
परमोचतम द्राक्षा के तल्य मोटा उपदेश देने मे समथं होतेह 
( साधारण सजन प्रशंसा ह ) 
स्मैच्छन्दं दख्दरविन्द्‌ ते मरन्दं । 
विन्दन्तो विदधतु गंजितं मिटिदाः ॥ 
आमोदानथ हरिदंतराणि नेतुं । 
नैवान्यो जगति समीरणात्‌ प्रवीणः ॥ ३९ ॥ 
हे भरफुद्धित कमल ! तेरे स्वच्छंद्‌ मकरंद को भ्रहण 
करके भमर गुंजार करते रहँ परंतु पवन के अतिरिक्त तेरी 
सोरम को सप दिशा्ओंमंठेजनेकाो इूपया ओर की 
समथ नक्ष । ( राजां के यहां अनेक पंडित ओर गुणी 
जनँ का पार्तो होताही हे परंतु विना कवियों राना 
ङे गण तथा पराक्रम का वर्णन द्र देशों म नहीं हो सकता } 
पय्यचिशतिदाघपमिहिरज्वाखश्चनः शुष्कता 
त पाथक्षतातसस। उतापपाङरईर 
एवं यस्य निरंरायिपटडेनित्वं वषुः क्षीयते । _ 
१ ‹्र्षिणी ' छंददै। २ ‹ शदूखविक्रीडित | रि 




















विखासः १ 1 पाषारीकासहितः। (९) 





जीवनमस्य मागंसरसो पिमारिधोनां जवः ३& 


3 
न क 


यरीप्मकाठ के सूयं की परमपरचंड ज्वाखा से मेरे शीघही 
शुष्के हो जाने प्रये पिपासा पथिक किसके निकट 
जार्वेगे ! रेषा कहने वाला मामे का तडाग, निका शरीर 
निरंतर आप्तिय से क्षीण होता है धन्य हे प्रतु अखंड 
जठ परिपणे सागर को यिष्कार हे( क्योकि वह उपकारं 
करनेभं समथ नही ) ( तालय--धनाढ्य होकर भी दाननं 
दिया तो धिकार हे ओर अल्प वैभव मं जिसने परोपकार 
किया तो फिर क्या कहना, उसी का जीवन सुफठ हे । ) 





आपेदिरेऽम्बरपथं परितः पतंगा । 
भमा रसाखमुङुखानि सपाश्रयंते \ 
पंकोचमंचित्रस्त्वाये दीनदीने। 
मीनो यु इन्त कृतमां गतिमभ्युपेतु ॥ १७॥ 
हे सरोवर! तेरे शुष्कं हो जाने पर ( तेरे जटवारी ) 
पक्षी तो आकाश को उडनं्ैगे, ओर (तेरे जलोखन्न कमटो 
पे गुजार करेवाडे ) भग आम्र कलिकार्भो का आश्रय 
गे, परन्तु इस महादीन मनकी हाय ! क्या गति होगी! 
( दाता को निधनता प्राप्त होनेसे वे याचक जिनको दर 
ठर आश्रय मिठस्तकता हे अन्यस्थलमे जाकर निवीह करगे 
१ वंततिखका छद्‌ | 





(१९५) भामिनीविलासः । [ भास्ताविक 


परंतु जो निराभित ह उनकी स्या दशा होगी! उनकोतो 
| ० ® ड क्ण, क १ 
आर कही विशाम टेन का दरहा नही?) 


मधुप इव मारुतेऽस्मिन्‌ मा सोरभटोभमम्बुननि 
मस्थाः ॥ खोकनामेव सदे महितोऽप्यात्माऽ 
ए नीतः ॥ १८ ॥ 


हे कम ! जिसप्रकार त॒ अपनी सोरम का ठो भ- 
मरं से करता है ( अथात्‌ भ्रमरो के भास से राजिमें भुक्‌- 
टित होकर उर अपनी सोर अथवा प्राग नही छने देता) 
वेसा पवन सेन्‌ करः इसने टोकोपकारा्थं अपनी कष्ठ 
आता तकं भी याचकोंकोदेदिया है (अथौत्‌ जीवमा 
को सुरगंधित करतार ) ताववर्थ- अप्र याचकों को दान्‌ देने 
से दाता चाहे अपना मुख मोरे परंतु कवि जनो के साथ 
-वैसा व्यवहार उचित नही क्योकि वे दात॒त्व का वणन 
देश देशत मँ कसे रै । 

गंनति मंज मिदि मा माढाति पानमोनसमुषयासीः 
शिरसा वदान्यगुरवः सादरमेनं वनित सुरतरषः१९॥ 


हे मालति! भमयों के मजु गुंजार करनेषर त्‌ मान 
तथा मोन धारण न कर (अर्थात्‌ उनको अपना रस॒ ठेनेदे) 
क्योकि ये महादानी कल्पवृक्ष को भी शिरसा वैय ह (अत्य 
धनवानों के परास यदि देवयोग से कोई गुणीजन आजव 








विलासः १ | धाषार्टीकासहितः। (११) 








उनको दान देन मे सकुच न करनी चाहिये क्योकि ड 
बडे राजा महाराजा भी उनका सत्कार करते है ) 


श. 





व गुणगणवानपि सतां दविनिद्वरसेव्यतां नीतः॥ 
तानपि वहति पटीरन फ कथयप्‌ 
ब्रत्यम्‌ ॥ २०॥ 
हे च॑दनवृक्च ¡ जिन सर्पा नं तुञ्च गुणवान्‌ को सजनो की 
सेवा के योग्य न रक्डा ( अथोव्‌ तुञ्चे सपे सहित देख सत्प- 
रुषोको तेरे निकट आने में भय उलन्न किया ) उन्दी को त्‌ 
धारण क्यिहृए है इससे तेरी योग्यता का वर्णन केसे कर स- 
कताहू! ( दृष्टं को भी एक वार भ्रहण करके त्याग्‌ नहीं क- 
रता इसमे प्रशं सनीयहे अथवा व्याज स्तुति भी सूचित होती 
हैकित्‌ अविवेकी हे कथि सदेव अपने त्रिकट सर्पको 
स्थान देता हे जिससे साधुजन भयके मारे तेरे पारवती 
नहीं हाते किसी मनुष्य की करसंगति वरणन्‌ कये मं दोना 
कारके अर्थो का भयोग्‌ हो सकता है ) 
गादितमखिटं गहनं परितो दष्टा विटपिनः सष । 
महकार न प्रपेदे मधुपेन भवत्समं जगति ॥ २१॥ 
है आ्नवृक्ष! मधुपने सारा वन दं ओर आस पास्‌ के 
सवं वृक्ष देखे प्रतु तेरे समान उपे दूरा न मिटा (किसीकी 
शी प्रशंसा करने मं इस अन्यो का उपयोग हो सकताहै) 








( १२ ) षापिनीविशासः। [ प्रास्ताविक- 
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^~ 


प्पान्तेऽपिगन्तं वा बाज्छसि बेद्भमर धन्योऽसि 
हे भ्रमर ! अद्वितीय सुगेथमय मेदार पृष्पमं निवासत कर- 
के अपर पुष्प मे तुञ्च जनि वठे को धन्य है ( सत्सग का 
त्याग करके कसेग करने वाटो कीं इस्त अन्योक्ति से कविं 
ने व्याज स्तुति की है) 
तटिनि चिराय विचारय विन्ध्ययुवस्तव पविचायाः॥ 
शयुष्य॑त्या अपि युक्तं कि खट्‌ रथ्योदकादानम्‌ २३॥ 


हे सरिते! त्‌ स्वयं विचारकरकीर्विध्याचर के (जिस 
भ्नाग से होकर त्‌ निकी है उसपाग की) तेरी पित्र 
भूमि तेरे शुष्क हो जाने प्र भी क्था मागेस्थ अल्प तडा- 
गोसे जठ लेने की इच्छा करेगी ( अर्थाव्‌ न करेगी स- 
त्सगती का वियोगो जनिसे भी सनन दृष्ट समति क- 
दापि अंर्गकार नही करते ) 
पचरफरपुष्परक्म्या कदाप्यद्ं वृतं च खु रुकः 
उपसैम भवतं षेर वद्‌ कस्य रोभेन ॥ २४॥ 
हे वर्थरवुक्ष ! पत्र, फल भोर ए से सुशोभित तो तुके 
कपी देखाही नही वरन त उठ काससे युक्तहै फिर 
भरात्‌ ही कह फि हम किस खोभसे तेरे निकट भराप्त हो 
(यदि कोई दृष्टजन कहे कि हमारे एस सजन क्यां नही 





(क 


वेखासः १] भाषाटोकासदहितः। ( १३) 


ह: ~ 1 


आति तो उप्तका उत्तर इपर अन्योक्ति मेँ हे दृँ से उपकार 
तो हनेही का नही उदरे उनसे कुबाच्य सुनने पते हें ) 


एकस्त्वं गहनेऽस्मिन्‌ कोकिंर न कटं कदाचिदपि 

कुयोः । साजत्यशंकयाऽमी न त्वां निध्रतु निरयाः 

कृ{कृ{: ॥ २९९ ॥ 

हे कोकिंड! तू अकेटा इस वन मं कदापि शब्द्‌ न करं 

जिसमे तुञ्चे अपना सजातीय समनज्ञे ये निदं काकं तुजे 
न मरं अयीतनोत्‌ बोखेगीतो काक यह समतैगे कि 
हमारे सजातियां ने यह बोटी कंहा सीखी,इससे वे तेरी 
अवश्य ताडना करगे; अथवा, त॒ उनसे अपने बाठकों का 
प्रतिपाटन कराती हे इससे वे मनम मत्पर मान तेरा नटित 
चाहगे ( दुजना का सभ्राम सन्न का मावह धारण करना 
उचिते) 

तरुकुरुपुखमापदरां ननयंतीं जगति जीवजातार्तिम्‌। 


न, क 


केन्‌ गुणेन भवानोतात हिमानीमिमां वहसि ॥२६॥ 
ह [हमाख्य ! वृक्षाक शमा कवारीकरचवाङ अरस 


सारिकं प्राणियों को हेश देनेषाठे इस हिम समह कात्‌ क्या 
धारण करता ह ! (सदपुरुषने यदि कोई दुत्त कायं क्रया 
तो उसको इस भन्योक्ि से शिक्चा करनी चाहिये इससे प्रशं 
१ ‹ विशेषतः सश्षिदां समाजे विभूषणं मोनमपंडितानाम्‌ ` । 
म्‌ 


( १४) प्मिनीविलासः । [ पास्ताविक्- 
सा ओर निंदा दोनों भरकृट होती ई । दोष जाम त्याग नहीं 
करता यह सुञ्ञाना तो निंदा हुईं भर दोषयुक्त शरण आये 
हृए मनुष्य को अंगीकार करके प्रतिपाठन करता है यह 
कहना भरशंसा हू ) 


कठ तवातिकमागतमटिमेनं मा कदाप्यवन्ञासीः 
अपि दानसैदराणां द्विपधुयांगामयं शिसेधाय्यंः२७॥ 


हे गजशावक! तेरे निकट आए हए इप्त चमर की कदापि 
अवज्ञा न कर, इमे भरष्ट मत्त गज भीं अपने शिर पर धारण 
करते ई ( अल्प दानी के पास यदि देव वशात्‌ कें गुणी 
गया तो उसकी इच्छा सुफक करनी चारिए क्यकि उसकः। 
मान महान दानशूर भी करे ई ) 


अमरतश्फुखमसौरभसेवनसंपूणेसकरकापस्य । 
पुष्पांतरसेवेयं भमरस्य विडम्बना महतो ॥२८ ॥ 
कल्पद्रुम के एष्य की सोरम के सेदन स जिस भमरके 
सवै कां फीत हुए ह उसकी, दुसरे एष्पो की सेवा कर 
ने से महा विडम्बना है ( चक्रवर्ती राजाओं अथवा सतुर- 
पांकाद्वार त्याग यदि कई गुणी अषर हारका अव्ठंवन 
करे अथवा किसी नीच पुरुष से मित्रता संपादन करे तो 


न 


उसकी विडम्बना अवश्यही होगी ) 
पृष्ठाः खट परपुष्टाः परितो दृष्टाश्च विटपिनः सर्वै॥ 


विरसः १] काषाटीकासहितः। ( १५ } 


माकंद्‌ न प्रपेदे मधुपेन तकोपमा जगति ॥ २९॥ 

हे आप्रवुश् ! मधुप ने कोकिंठ से पा भोर आसम 
ताद्धाग के सवं वृक्षो कभी देखा परन्तु तेरी उपमा दषे 
योग्य उसे एक भी न मिला ( उस दाता राजा अथका गृणीं 
की प्रशसा हे जिसरी समता दस्रा नही कर सकता ) 


किप 


तोयेरस्पेरपि करुणया भीमभानो निवे । 
माठाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्ठिः॥ 
सा फ राक्या जनयितुमिह प्रावृषेण्येन वारां । 
धारास्षारानपि विकिरता विश्वती वारिदेन ॥ ३० ॥ 
हे मालाकार! [ मालि ] ग्रीष्म ऋतु में भ्रचड सुयसे सतप 
कियिगये इपर वृक्ष को अल्योदकं भिंचनसेजेसा तूने पुष्ट किया 
हे वेसी ष्टि वष कार मेँ सै ओर वारिधारा वरसराने वारे 
मृ 





घसे क्या हो सकैमी ! अथत्‌ि न हो सकेगी (आपतति मेँ 
किंचित माच सहायता केसे जो सुख होता ह सो सुदि- 
न्‌ भे अतुट संपत्ति दानमे भी होना संव नर्ही) 


(क 


आशपाधिपतिर्विषेकविकणे सून रसा नीरसा । 
वात्याभिः परषीकृता दश दिशव्चंडातपो दुःसहः॥ 
एवं पन्वति चंपकस्य सके संहारदेतावपि । 
त्वंसिचञ्नमृतेन तोयद कताऽप्याविष्कुतोवेधप्ता३१॥ 


सा 


१ ' मदाकाता छद्‌ | 


(३६) भामिनीविरसः। | प्रास्ताविक- 


मालाकार [ मालि ] विवेक शून्य ह गया हे, रस॒ नीरत 
हां गये ह, दशो दिशा प्रचेड पवनसं अगम्य हग ह सूुथातप 
अद्य हो मई है, इस प्रकार मरुदेशोखन्न च॑पक वक्ष के सं- 
हार करने की जिस समय में सवं सामभी हृ उस समय मं 
हे भेष ! उसे जर से सिंचन करके प्राणरक्षा करने के चयि 
तस्ये बह्मनि कहं से उन्न किया ! ( कायेविगडते विगडते 
यदि कोई अनायाप्त सहायता देकर उसे ठीक करद्वे तो उस 
परुषको इस अन्योक्ति से धन्यवाद दे सक्गे ) 


न य स्थेपानं द्घुरतिभयभरां तनयना । 

गखदानोदेकभ्रमदसिकदंबाः करटिनः ॥ 

टुटन्धुक्ताभारे भवति पररोकं गतवतो । 

हेरर द्ररेभिषशिवरिवानां कठ्कठः ॥ ३२ ॥ 

जिस द्वार पर, मदोदक पान की इच्छासे आए हुए भ- 

मर समह को धारण करने वाठे भोर भयसे चकित नें 
वाठे करिवर एक क्षणभी न ठहर्तेये भोर जहां गनमुक्ता 
निखरे रहते थे एसे उसी दार पे शिव, शिव, आज सिंह के 
पररोकवासी होने से शगाटी शब्द करती है ! ( वीरौ दाता 
ओं तथा सदुरुषों क पश्वात्‌ कभी कभी रएसीही विपरीत 
दशा हेती हे) 





"~~~" 


१ ^ शिखरिणी | 


विढासः १] भाषाठीकाहितः। ( १७) 





वाटिका के सव वृक्षो प्र सपभावसे प्रीति रख निक्ष वा 
ठबकुे के उप्र मालाकार [ माटी ]नेक्रुणान की अ 
थात न साचा उक्ता (बाखवङृर ) ने मधुप समह भिनपे ग- 
जार कर रहा ह एसे अपने पषपों की स॒गधसे दिशभों को 
श्रहां पारपूणं करंया (गुरुवे यहि किष्ती अत्व वंषस्क 
शिष्यपर विशेष ध्यान न भी दिया तोभी यदि वह चतरं अं 
बुद्धिमान ह तो शीपरदी विवयाभां मेँ पर्वण होकर अपने तथा 
मुर्‌ कं गुण का प्रकशि स्व्‌ भीर करता ह ) 








मूख स्थूरपरतीव बन्धनदटं शावाः शतं माषाः 
वासो दुगेमदीधरे तकूपते कुास्ति भीतिस्तव्‌ ॥ 
एकः किंतु पनागयं जनयति स्वान्ते ममाधिज्वरं । 
ज्वाखाटीवरूयीभवतन्रकरणो दाषानखो वस्मरः३४॥ 


हे तरुपते मृ तो तुक्ञारी प्रम स्थर है, आल्बाढ 
| थाटा (दढ वंषाहे, शखये पृष्ट ई, निवास त॒द्चरा दमे 
पवेत परह) तस्मात्‌ तुश्च किषकाभयह) प्रतु एक यह 
ज्वार नाट से चक्राकारहूवा दथारहित, सवं भक्रक; अचि 
मेरे अंतः करणको कुछ सतप करता है ( किसी र्माता 


५ १८) भमिनीविटासः। [ भास्ताविक- 


परुष को देख, दुष्टो के दारा उसके अपकार हाने की शंक 
मन मँ रख कोई सत्पुरुष तरूपत्यन्योक्ति से अपना विषादं 
ृष्टजनों की दृष्टवा ओर षार्भिक मनुष्यों की अवस्था ब- 
णन करता है ) 


गरप्मे भीष्मतरैः करैर्दिनङ्ृता दग्धोऽपि यश्चातक। 
स्त्वा ध्यायन्धन वाक्तरान्‌ कथमपि द्रावीयसोनीतबाब्‌ 
देवाष्टोचनगोचरेण भवता तस्मिभरिदानीं यदि । 
स्वीचकरे करकानिपातनकरषा तत्‌ कं प्रति त्रमरे २९॥ 


हे मेष! जिस चातक ने यीष्म ऋतु पं सूये की प्रचडकि- 
रणो से दग्ध हो तेरा ध्यान धर जसे तेसे बे बडे दिनि करे, 
देवयोग से उपतके सन्मुख भराप्त होकर यदि तुही उपल प्रहर 
करने लगा तो फिर किस्से क्या करै! ( जव पाटन कर्ता ही 
प्राणहरा हुवा तव महा ही अन्याय समञ्ना चाहिए ) 


दृबद्हननटाटज्वारजाटाहतानां । 
परि गलितछतानां म्डायतां भूरुहाणाम्‌ ॥ 
अपि नटय शेरश्रेोगदरटगेषु तोयं । 
वितरसि बह कोऽथं श्रीमद्स्तावकीनः॥ २६ ॥ 
है जथर दावानठ सभृहसे दग्धःतागलित, मलीन वृक्षो 
( का अनादर करके ) त्‌ शैटशूरोँ पर जल वरसाता हे) यह 
तेरा केसा भीमद है! ( जिसे आवश्यकता है उसो विस्मरण 








विलासः १ 1] भाषादीकासहितः । ( १९ ) 





करके जिसको किसी प्रकार की अपेक्षा नही उते दान देनेदा 
ठे धनमदमत्त राजा अथवा धनिक का व॒त्तातहै ) 


णवन्‌ पुरः पर्षगमितमस्य हंत । 

रे पथ्‌ विस्मितमना न मनागपि स्थाः ॥ 
विश्वातवारणसमापतजीवितोऽय । 

नाकणितः किंञ्च सते भवतारऽम्बुवाहः ॥ ३७॥ 
है पथेक ! इस कठोर गजेना को सन्मुख भरवण कर त 


अपने मन मेँ फिचित भी विसित नहो! सखे} संसार दुख 
शमनाथं निज जीवन को अपेण करने वे इस अंवुबाह 
[ जटधर ] कानामक्यातूने कती नही सुना है! ( प्र 
परोपकारी प्रतु कटुवादी सदुरुष का व्तांत हे ) 
सोरभ्यं भुवनयेऽपि विदितं शेत्यंतु छोकोत्तरं । 
कीतिः किच दिगंगनांगणगता कित्वेतदेकंशणु ॥ 
सवानेव युणानियं निगिरति श्रीखण्ड ते सुन्दरान्‌। 
उज्छ॑ती खट्‌ कोटरेषु गररुज्वाखां द्विजिहू वरी ३८ 
हे चदन ! तेरी सुमेध त्ेडोकय मे विदित है, तेरी शीतलता 
सब से रेष्ठ है, तेरी कपिं दौ दिशाओं मेँ व्याप, है प्रतु इ- 
तनी एक बाति सुन हि तेरे खोखटवासषी) विष उगलनेवारे, 
सर्पं इन तेरे सरव सुन्दर गृणा को नाश कसे ह ( सदुरुष के 
सहुण दुष्ट समागमसे छोप हो जति है ) 





भापिनीविरासः। [ प्रास्ताषिकि- 


न च दाक्षिण्यं न प्रीतिने च. संगतिः 


पि हरते तापं रोकानाु्नतो घनः ॥ ३ 





® 


ऊंचे मेधको न तो किसी वात की अवेक्षा हे न चतुरता 


हे, न भरीति हेन संमति हे तथापि ( इतना होने पेपी ) वह 
मनुष्यों की ताष हरण करता है। ( साधु अकारण ही परोप- 
क 


कारी होवैह) 


स (र्‌ 


सथुत्पत्तिः स्वच्छे सरसे दरिदस्ते निवसति । 
विखासः पद्मायाः सुरहदयहारी परिमरः ॥ 
गुणरतरन्यरपि च खरृतस्याम्बुन तव्‌ । 
द्विनोत्त॑से हंसे यदि रतिरतीगोच्रतिरियम्‌ ॥ ४०॥ 
है अम्बुन! सपच्छ सरोवर से तेरी उत्ति हैः विष्णु के 
हाथ भें तेरा निवाप है, लक्ष्मी का त्‌ विटाप्तस्थान है, सुरे 
तेरी देवताओं केभीमनको हरण करने वटी है, परु 
जोत पक्षिश्रेष्ठ हेम से प्रीति करतातो ये ओर तेरे अपर 
गुण तुञ्च को परमोन्नप पदवी को हवति 1 अयोव्‌ गृण 
तेरे अभीभी भेयश्छरर्हपरदु जोत ईसफो अपना मित्र 
बनाता तो भवन्त ही प्रतिढपात्र होता । (यदि दाता याजा 
अथवा किसी स्येन मे इछ दोषं सूचित करताहे तो यह 
अन्पोक्ठि सामयिक होभी ) 
१ अनुष्टुप्‌ । 











विरसः १] काषादीकासहितः। ( २१ ) 


एवं व्य तवाधिवेकमपि च भढ पराडु्रतः। 
किं निन्दाग्यथवा स्तवानि कथय क्षीराणेव त्वामहम्‌ १ 
हे क्षीरसागर ! तेरे तीर पर सयं विम्ब सहश दीपिमान 
मणिया पाषाभो के साथ पडी रहती रहँ ओरतेरे जलम जठ 
जतं के बीच भगवान नारायण शयन करते ह इस प्रका 
रका तेर अविवेक वथा वेभव देख मं तेरी {नदा कृष अ- 
थवा प्रशसा करू यह्‌ तहरी कह ! ( जह सत्क कँ साथ 
असत्कम भी होति ह वहां इस अन्योक्ति का भाव षटितं 
करना चाहिए } 
किं खदु रत्ररेतेः कि पुनरभायितेन बुषा ते! 
पिरपपि यन्न तावक) मणेव वद्नं प्रयाति 
तपितानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 





हे सागर ! तेरे [ अमृल्य रलौ तथा तेरे मेषवत्‌ ( सुंदर ) 
शरीरसे क्या ठभडहैजोतेरा जट भी पिषासाष्ुल प्राणियों 
के मुख मं नहीं पडता ! ( यदि भरीमानने दान दिया तो उ- 
स॒का धन व्यर्थं हे) 


इयत्यां सम्पत्तावपि च सख्डानां त्वमधुना । 


(२२) पामिनीविशाप्तः। [ प्रास्ताविक ` 


न त॒ष्णापात्तोनां हरसि यदि काभार सहसा ॥ 

निदावे चंडं किरति परितोऽगारनेकरं। 

कृशायूतः कषापहह षरहतातच ख्डु ताम्‌ 1९३। 

हे काकार! [ सरोवर ] अपनी सटिठपी सपर्तिसे जी 

त इस समयमे फिपासाकृटितों की तृष्णा नहीं हरण करता 
हेतो फिर ग्रीष्म कत॒मे प्रचंड सूयं के सवे आर वरसाय 
हूए अगारं से शुष्कं ही जनि पर किसकी पिपासा शात क- 
रेगा! (धनदान होकर यदिदानन दिथातो निवनत्वको 
प्राप्त होने से याचको की इच्छा केसे प्रणहो सकेगी! ) 


अथि रोषमुरीकरोषि नोचेत्‌ किमपितवां प्रति 
वर्ष्‌ वदामः । जङदन त्वाथना अडुक्तन्यपः 
तोयानि महान्‌ नहा जहाहि ॥ ४४॥ 
हे वाशि [ समुद्र यदित रोषन्‌ करतो तुञ्ज से कुछ 
कटं । ( कहना यहि है किं) त्‌ महान होकर भी अपने याच 
कृमेषके त्यागे हृए जट को नरह छोडता! ( जिस्न वस्तु 
ङो एक वार किसीको देडाटा उत्त फिरिफेर देना सत्पर्षा 
कोन चाहिये) 
न वारयामो भवतीं षिंती । 
वर्षानदिश्चोतसि जन्हुनायाः। 
न युक्तमेतत्त पुरो यदस्या 
स्तरंगभेगन्परक दीकरोषि ॥ 9 








विलासः ३ ] पाषार्टकासहितिः । (२३) 


हे र्षाकतुकीनदि| ग॑माके ्रवाहमेंजनिकोर्मे तुचे 
निषेध नहीं करता प्रतु उसकी तरगों को तञ्च पगन करना 
चाहिए ( बडे बडे विजनं की सपा में असपज्ञानी पंडितो 
का जाना अनुचित नही परंतु वहां अपनी चातुयंता बतल- 
कर उनकी विद्त्ता को टोप करने का प्रयल कदापि न करना 


[ 


चाहिए।इस भन्थोक्ति का कटै प्रसंगो मे उपयोग हो सकताहै ) 
पोठोमीपतिकानने तिखसतां मीवीणभररमारुशं । 
येनाभ्रातसमु ज्अतानि कुयुमान्याजिरे निजेरेः॥ 
तस्मिन्नय मधुत्रते विधिवशान्माष्वीकमाकक्षति! 
त्वं चेद चसि छोभगम्बुन तदा किं ववां प्रतित्रमहै& 
हे अंवुज | जिस मधुकरने इन्दर के नंदनवनमें ठगे हृष 
देवहमो के एप की सुग॑ध, देवतां की नासिका तक पहु 
चने के परिटेही ठे ठे कर छांड दिय, देववशात्‌ अब तुञ्च 
से मकरद पाने की इच्छा करने पाठे उसी यधुकृरसे यदित्‌ 
अपे मकरदकालोभ करताहैपोर्मेतुञ्चसे क्या कह 
( यदि किसी महान पंडित ने देवयोग से राजद्वार छोड कि- 
सी सामान्य परुष के पास आय कृ याचना की ओर उ- 
सङ भोर ध्यान न दिया तो याचक का क्या गृथा; जिससे 
याचना की उती की मान हानि इहे एसा सम्यना चाहिए ) 
१ उयेनदरवच्रा | 


(२४) पापिनीविरासः। [ प्रस्ताविक- 


पे मञ्रख्गञितानि स्चयंस्तानातनोरुत्सवान्‌ 
तस्मिन्नय रसाटशशाशिनि हशां देवात्‌ कृ श्ञामंचति। 
त्वचेन्प॑चसि चंचरीक विनयं नीचस्त्वदन्योऽस्तिकः४५ 


क क क 


हे चंचरीक ! वसंत ॐ अही जिस के चाये ओर कषु 
भित मंजरी के पज में मेनु गुजार करतेहृए तूने बड़ा सुख 
पाय। अव दैववशात्‌ उसी आघ्रवक्च को कृशता ! पुष्य विद 
नत्व ) भरात् हानेसे यदि तू उससे सेह न रश्खेनगा तो तुञ्- 
से विशेष नीच ओर कोन हे! (जब तक स्वाभी सेपत्तिमान 
हे तब तक उसके यहां अनेक पेम कर अप्राग्यवथ उसे निर्ध- 
नत्व भाप होगे से केवछ नीच ही उसका याम कसते है, भठे 
मनुष्य यदि सु मेँ साथी हए तो दुखमे भी भदश्य होते हँ ) 
मुक्ता मृणाल्पटली भवता निपीता । 
न्यम्बूने य नडिनानि निषेवितानि ॥ 
२ श{जहश्च वद्‌ तस्य सरद्रस्य्‌। 
कृत्येन केन भवितासि कतोपकारः ॥ ४८ ॥ 
अरे राज्‌! जिस सरोवर में निवास करके त्ने मृणाढ 
तंतुओं का भोजन किया, जल पिया ओर चंदविकाशी क- 
मछोंकाभी सेवन किया उभ सरोवर का करिम्‌ क्त्यसेतं 
प्रतयुपकार करेगा! संसार मं वहत से मनष्य दसरे की दभ्यमे 
अनेक सुख भोग करते ह प्रतु अपनी एक एरी कौडी तक 


७५ (षि, [9 


°प्रय नह कुरत; कं बहून्‌ प्रत्यु गकार क्या हं जानते हा नदा 











विासः १] भाषारीकासहितः । ( २५ ) 


एणीगणेषु गुरुगवेनिमीङिताक्षः। 
किं कृष्णशार खट्ट खेरि काननेस्मिय्‌ 
सीमामिमां कर्यभित्रकरीन्द्रकुभ । 
मुक्तामयी इरिविहाखसुन्धरायाः ॥ ४९॥ 
हे रृष्णसार्‌ हरिण गर्व से अष होकर हरिणीयकि 
बीच इस वनम तू क्यों खेटता दै] अरे सिहविहारभूमि की 
इस सीमा को, जो गनेन््ों के विदीर्ण गेडस्थटसे गिरेहुए 
मक्ताओं से शोणित हे { शब्याथं समञ्च ) क्या त्‌ नह ना- 
नता! ( महान चक्रवर्ती नरेश की राज्य मं अविषेक से आए- 
हुए एक लबुतम राजा का वणेन ) 
जठरज्वर्नज्वरुताप्यपगतकशेकं समागतापि पुरः। 
करिणामरिणा ईरिणा हरिणाडी हन्यतां च कथम्‌ ° 
निःशंकं सन्मुख [ शरण ] आएहृह हरिण के इंड को क- 
रिवस्शनरु सिंह श्वधावं होने परी केसे मारे ! ( कपट त्याम्‌ 
निभ्शंक होकर यदि वैरी शरण आया तो नीतिज्ञ उसे नहीं 
मारते । इसमे शब्याठंकारांतर्गेत "यमकः अटंकार हे ) 
येन भित्रकरिकुंभविस्वटन्‌ । 


®> ऊ 


__ मोक्तिकाविभिरचितामदी॥ 
९ रथोद्धता छंद ह । 
म 








क क क्न 


( २६) भापिनीविरासः। [ प्रास्ताविक्- 





अद्य तेन हरिणान्तिके कर्थं । 
कथ्यतां जु हरिणा पराक्रमः ॥ «१ ॥ 
जिस सिंहने करित को विदारण करके उससे भिरे 
हए गजमुक्ता से पृथ्वी को परिपूरित किया बह अव हरि 
णके मारने मेँ अपने प्राकम को भठा किस भकार वणेन 
र्गा! ( बडे वदे वटी शुओं के शिरम्छेदन करनेवाे 


भ, न. 


वीर प्रुष सामान्य वेरीर्के उप्र हाथ नही उटाते ) 


स्थिति नो रे दध्याः क्षणमपि मदान्धेक्षण सखे । 

गजघ्रेणीनाथ त्वमिह जटिरायां वनथुवि ॥ 

अष कुम्भिधान्त्णा खरनखरविद्रार्वतमहा । 

गुर्गावग्रामः स्वपिति गिरिगमें हरिपतिः ॥ ५२॥ 

अरे मदाध, भित्र, गजश्रणी नाथ [ गज्र्‌ |! त्‌ इस गहुन- 
वनभमि म श्चणमा्र भीन दहर; ( क्याके ) इस्तीकां शका 
करके बडे बडे पत्थरों के ठेर को भी अपने तीक्ष्ण नखा 
विदारण करके इक्षकी गिरिगृहामं सिंहराज शयन करता है 
( महा प्रव महीप जिसे शन का उत्कषं किंचित भी सहन 
नहीं होता. उसके राज्य मँ अपने वट के गवेसे आए हुए अ- 
ल्पवेभव वाठे राजा का बृ्तात हे) 

गिरिगहुरेषु शुरुगवंयुम्फितो । 
__ __ गनराजपोतन कदापि सथरेः॥ 
१ दस्तीका मस्तक २ भञ्चुभाषिणी छद है। 





विलासः ऽ } भाषादयकाशहितः। (२७) 


५ 


द्‌ बुध्यते दरिशिश्चुः स्तनन्धयो 
विता केरणुपारशेषता भदी ॥ ५३ ॥ 


हे गजशावक) गवं करके त्‌ इस गिरिगुहा मे कदापि सं- 
चार न केर ( क्याकि ) यदि दुग्धपान करनेवारा सिहत 
जानेगा तां ( तुञ्ञे मार ) पृथ्वी को गनिनीशेष करेगा अथात्‌ 
पृथ्वी म गजेनीही रह जायगी त्‌ नष ( क्डे शोभवानश्त- 
पुचर के देश मं प्रवेश की इच्छा करने दारे राजा के गारक 


के[ उपदेश हं ) 


निसभाोदारामे तरुकुरुसमारोपदुकृती । 

करती भारखकारो बङुरमपि इूजापि निदये ॥ 
इदं को जानीते यदयपिह कोणान्तरगतो 
जगनारं कतां कुसुमभरसोरभ्यभरितम्‌ ॥५४ 


वृक्षा के ठमाने म प्रम कृश, पुण्यवान, माटी ने महन 
स्वभाव सं वाटेका मंकहां (बिना विचारे) बकुटकां स्थापन 
किया) प्रतु यह किसको विदित थाकि यह्‌ एक कोनिमें 
ठगा हा बकु का पेड अपने पष्पों की सोर से ससार 
को परिपूरित करेगा ( विद्वानों कास्फामें यदिभाद्रभीन्‌ 
हुआ ओर योग्य आसन भी न मिढा तो भी समय पाकर वह्‌ 
अपने गुणो का प्रकाश करते ही ह ) 


यस्मिन्‌ पेष्टति स्वेतः परिचसख्त्कटटोरकोखाईङे । 





( २८ ) भागिनीषिरासः | [ प्रास्ताविक- 


मन्थाद्विभ्रमणघ्रमं इदि हरि्दतावलाः पेदिरे ॥ 
सोऽयं तंगतिभिगिखांगक्वटीकारकरियाकोविदः। 
कोड कोडतु कस्य केटिकर्हत्यक्ताणेवो रववः 4 
सागरके जट मे जिसके कडा करे से चायं ओर उदी 
हदे चंचर तरगो क कोटाहट को श्रवण करके दिग्गजों 
के मनम मंद्राचर (पवेत) से समुद्रमंथन काभम हुमा 
वही, वदे बडे मत्स्या को भक्षण करने की क्रिया मे कुशलः 
राघवनामी मत्स्यराज कह के कारण समद को छोड ओर 
कहा केढा करमा} ( यद्‌ एक महान महापा अल्प कटह्‌ 
होने से अपनी राजधानी को त्यागना चाहे तो उचित नहि 
इस अन्याक्तिको कड शान्तो मे घटित कर सकते है ) 








टूनं मत्तमतंगजेः कियदपि च्छत्रं तुषारार्दितेः। 
रिषं म्रीष्मजभानुतीक्ष्णकिरणेभस्मीकृतं काननम्‌॥ 
एषा कोणगता महः परिमटेरामोदयन्ती दिशो । 
हा कृषं ख्ठिता ख्वंगखतिका दावाथिना दद्यते ५६॥ 


करक म 


कछ वन को मत्त गजो ने तोड उट, कछ तुषार से नष्ट 
ह गया, शेष अरष्मन्तु के सूयं की क्ष्म किरणो ने भस्म 


1 


केर दिया, रही यह सुदर वगख्ता जो एक काने मे टगी- 
इई अपनी सुगंध से सवे देशाभां को सुरमधित करती थी 


न ४ 


उसे दावाधि दहन करती है; हाय हाय यह बडे कट कां 


विस्रः ३ ] भाषाटीकासहित्‌ः । ( २९. ) 


बात हे! ( विनय कयि हए देश को छिन्न भिन्न करने के 
अंतर ५ षे शेष रही वह्‌ नम्रौ जिसमें सजनो का वास्षथा 
आर जहां धम होता था उस्केभी न्ट करने प कटि बाधने 
वले दुराचारी राजा का वतात्‌ है ) 


94 


स्वकस्य शिखामणिः पुरतस्यामस्य चाषद्धतं 
पोरोपीपुरुहूतयोः परिणतिः पुण्यावटीनामसि ॥ 
सत्थं नन्दन किन्तिदं सददयेनित्यं विधिः प्राथ्येते। 
त्वत्तः खांडवरंगतांडवनयो दृरेऽस्तु वे धानरः॥५५७॥ 
हे नन्दनवन। त॒ सुरखोक का शिखामणी हे, देवदरभों के 
उयन्न हनि का एक अदधत स्थान ह; इन्दर ओर इन्द्राणी 
की प्रमो त्तम पण्य का परिणाम [ फढ ] रैः यह सव स्य 
हे प्रतु हम श्वर से निय यही भार्भना कसते हँ कि खांडव- 
वनरूपी रगभम मे नृत्य करनेवाखा नटद्पी अभि तुक्च से 
सदेव दुर रहै ( कोई ससुरुष किसी धार्मिके का वणेन क- 
रके यह भराथना करता हे कि द्टनन तञ्च देशकारी न हैव ) 
स्वस्वव्याप्रतिमय्रमानस्ततया मत्तो निवृत्ते जने। 
चंच्रकोटिषिपाटिताररपयो यास्याम्यहं पञ्चरात्‌ ॥ 
एवं कीरवरे मनोरथमयं पीयूषपास्वादृय। 
व्यन्तः सम्प्रविवेश वारणकराकारः फाणिभ्रामणी«८ 
जब मनुष्य अपने अपने कायं मं मञ्र होकर मुञ्च से दूर 


(३०) भामिनीविटासः।  [ शास्ताविक- 
चे जार्वेगे तव भँ अपनी चच से खिडकी को तोड पिजरे 
से निकट जाऊगा, इस प्रकार के मनोरथरूपी पीयूष का स्वाद्‌ 
कीर [ सुवा ] ठे ही रहाथा कि मजशुंडा के समान एक्‌ वि- 
शाट सर्पं ने पंजरे में पवेश किया ( मन्य सुखाथ भरयन 
करने को उदयत होते ह पतु अभाग्यवश कार्यारभ के पहि 
ठेही परतिकर बिं हो ने खमती ह ) 
रे चाञल्य्षो मृगाः धितनगाः कलोखमासङकुख। 
मेतामम्बुधिगामिनीं व्यवसिताः संगाहितुं बा कथम्‌॥ 
अनवाच्छङदम्बुनशरमपटादतः सपवारतता । 
यदभरदिण रसात पुनरसो नीतो गजमामणीः॥५९॥ 
हे पवेताभित च॑चर भृग्‌] जिसके ऊध्वेगाभीं जठ समूह्‌ 
की विशाल भवर मं पडने वाटे गजेन्द्र को भी शाह्‌ [ मग्र ] 
नै रस्तातठ को पहूचाया उस) तरो सें व्यात, सागरगामिनी 
महानदी की थाह लेनेको तुम कैसे उदक्त हृए ! ( जिस्‌ 
कायेमंवहोंकोही यश नाया उस्केकरने को छां 
का कटिवद्ध होना मरसतामात्र हे ) 


पय स्तन्यं पोत त्वमिह मददन्तावरुषिया । 

हगन्तानाधत्से किमिति दरिदन्तेषु परुषान्‌ ॥ 

अयाणां छोकानामपि इदयतापं परिहरन्‌ । 

अयं धीरं धीरं ष्वनति नवनीलो नर्षरः ॥ ६०॥ 
१ म कीडा करने को। 





विछम्षः ३ | भाषारीकासहितः। { ३१ † 

हे सिह किशोर त॒म दग्ध वानं करो, मत्तमनेन्द्रकी चां 
ति करके दिशाभँकी ओर कठोर्‌ टश्ि सेन देख (कथो 
किं जिसे तुभ उन्मत्त हस्ती समञ्षपे हो वह ) यह्‌ चेलोश्य- 
की तापकेो हृरनेवाटा भोर मैपीर ध्वनि करनं वाद नील- 
वण नवौन जलयर है (किसी सतुरुष को अपना श्र जा- 
न॒ उसके उप्र कोध्‌ करनेवारे राजकुमारा उ्नत 
प्रतीत होता है) 

धीरष्वनिभिररं ते नीरद मे मासिको गभः 

उन्पद्षारणदुद्धया मध्येजनठरं स्रुच्छरति ॥६३४ 

(सिहनी कहती है कि) कि हे मेव! तू अपनी गृक्ीर ध्वनि 
को वस कर क्यांकिं तरे शब्दको मत्तय्ेद्‌ की मजैन! सम- 
ख एक महिने का ममगरभस्थ वालक उद्र मेँ उछ्टन ठगता 
हे ( परतापिपृरुषांको गैमंती वैरीका नाद सहन नही 
होता ) इस आर्या मं ्तंबंषातिशयोक्ति' अटंकार द ¦ 

वेतंडगंडकंड्‌तिपांडित्यपरिपंथिना ॥ 

हरिणा हरिणारीषु कथ्यतां कः पराक्रमः ॥६२॥ 

गजगंडस्थल की कंड्‌ [ खुजली ] को नाश करनेवाला 
सिह हरिणो मे अपने किस पराक्रम को वणेन करे ( दीर 
मनुष्य स्व समान पुरूषो ही मे अपना प्रराकम प्रकट करते है 
नीचां मे नहीं) 


१ हस्ती का मस्तक ॥ 


कष नि क्र 


( ३२) भापिनीविरासः। [ प्रास्ताविक- 


नीरातनिभंङतो जनिमेधुरता वामायुखस्पधिनी । 
वासो यस्य हरेः करे परिमखो गीवोणयेतोहरः॥ 
स्वस्थं तदहो महाकविगिरां कामस्य चाम्भोरुह । 
त्वैचेत्‌ प्रीतिशुरीकरोषि मधुपेत्तां किमाचक्ष्मदे&३ 
हे कमठ] उत्पत्ति तेरी नि्मंट जरसे है, मधुरता तेरी 
सवीमुखमाधुयं की भी शषौ करती है वास तेरा नारायण कँ 
हाथ मे है, सुर्गथ तेरी देवताओं के चित्त को हरण करी है 
ओर स्वथं त महा कवियोंकी वाणी तथा कामदेव का सुषृस्व 
है ( इतने अपरं गुण तज्चम होकर भी ) त्‌ मधुप सेभरीति 
रखत्‌। हे ( तस्मात्‌ ) अव हम तुञ्च से क्या करै! अ्थीत्‌ त्‌ 
नितांत भेष है सत्पुरुष उच पदवी को प्राप्त होने पे टघु जनो 
नषे घृणा नहीं करते किंतु य॒दि वे किसी कार्थाथं उनके निकट 


९ $ 


अगि तो उचित सत्कार करके उनकी इच्छा पण किंरते है ) 


५ 


खीटाभ्रष्ङितनयनं कि सुखरयनं समातनुषे॥ 


परिणामदिपम्हरिणा करिणायक वद्धंते वेरं ॥ &॥ 
हे गजेन्द्र पम सेनाको वदकखेत्‌ आर्नेद से क्य 
शयन करता है! ( अरे त्र नहीं जानता कि ) परिणाम मे विष 
सता [ प्राणनाथ ] को पहुचाने वाटा सिंह वैरभाव वढता 
जाता है! ( पर राज्य मे आकर निध्ित ह्यो विलासानद मे 
निम हानेवाठे राजा को कोद स्परुष उपदेश देता हे । इस 
अन्योक्ति का उपयोग कई भरसगों मँ हो सकता ह ) 








विछासः ३ 1 भाषादीकाश्हितः। ( ३३) 


विदुषां बदनाद्राचः सहसा यांति नो बहिः॥ 
यातान्न पराञ्चान्त द्भर्दाना रदा इव्‌ ॥ &< ॥ 
विद्वानों के मुख से सहसा [ बिना विचारे ] कोई शष्द 
नहीं निकठता यदि निकटा तो हाथी कै दैत सपान निकट 
कर्‌ प्रमुख ( मिथ्या ) नहीं होना. (भाव सरट है--दसमे 
८ृणापमा' अटंकार जानना ) 
ओदाय ुवनयेऽपि विदितं संभूतिरम्भोनिषे । 
वासो नन्द्नकृानने परिमखो गीव्वाणचेतोहरः॥ 
एवं दातृगुयेगरेणाः सुरतरोः सर्वेऽपि ठोकोत्तराः। 


0 © अ 


स्याद्थिप्रवराथितापेणविधावेको विवेको यदि ॥६& 
हे सुरतरु ! उदारता तेरी तरि्ुवन मँ विदित है, उत्त 


तेरी साग्र से ३, निवास तेरा नन्दनवन भँ है, सुरगेष तेरो देव- 
ताभ क भी चित्त को हरण करती है; इस प्रकार तुञ्च दान 
शष्के यगुण, यदित याचको की इच्छा पूणे करनेमें वि- 
वेकं को धारण करता तो परमोत्तम होते ( याचक दानं देने 
के योग्य ह अथवा नही इस का विचार न करना दाताभों 
कों उचित नक्ष ) 

एको विश्वसतां हरम्यपघृणः प्राणानहं प्राणिना | 

मित्यवेपरिचिन्त्य मा स्वमनसि व्याधाऽल॒तापं कृथा 

भूपानां भवनेषु किच विमरक्षेषु गूटाशयाः। 


(क (प 


{ ३४ ) भापमिनीविखासः। [ प्रास्ताविक- 


साधूनामरयो वसंति कति नो त्वत्तुट्यकक्षाः 
खः ॥ &७ ॥ 
व्याध! तू अपने मन भँ इस भ्रकार की चिता करके 
संतापिति न हो कि संसार मे प्राणीयों के प्राण नाश करनेवा- 
ला मेही एक मात्र निदे हू ( अरे ) साधुभों [ सद्ुरुषां । 
के प्राणनिधन करनेवाले ओर गृ अशिप्रायवाटे [ मुख में 
एक मनमें दूसरी वात के रखनेवाठे ] तेरे समान दुष्टजन 
राजमंदिरों तथा शे तीथ म थोडे नहीं हँ अथात्‌ बहुत है 
( तासं यह कि क्षें ओर राजद्वारों मे भी अनीति होती 
है) इस छोक मं व्याप की सामान्यता ओर खटोंकी वि- 
शेषता वणेन की इससे अथांतरन्याराटकार हुआ ) 
विश्वास्य पथुरवचनेः साधून्‌ ये वंचयाति नञ्तमाः ॥ 
तानपि दधासि भातः काष्यपि यातस्तवापि च 
विवेकः ॥ &८ ॥ 
हे वसुंधरे जननि! वेरा भी विवेक जाता रहा { क्योकि 
शरण आहं मं पाचापाचरका विचार न कर सवका 
रक्षण करने को उद्यता हो } उन मनुष्यो को जी (तू अपने 
उपर ) धारण करती है जो मधुर वचनं से विश्वास उलन्न 
करके साधुभों से भीख करते ह ( सजन, शरणागत के 
दोषों पे ध्यान न देकर उसका प्रिपाटन नहीं करते ह । 
तेरा भी विवेक मय दस प्रकारसे पृथ्वी की निंदा कर 
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(क्ष 


दिखामः ] भाषारीकासहितः । ( ३५ ) 


उक्षके परोपकार गृण का वणेन किया इससे इस आयां मं 

"व्याजस्तुति ओर “व्याजनिंदा अठंकार की संसृष्टि हृ ) 

अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्तिः ¦ 

अन्येव कापि रचना वचनावृीनां ॥ 
रोकोत्तरा च कृतिराकृतिरतेडया 
विद्यावतां सकर्पेव गिरा दवीयः ॥ &९॥ 

विद्वानों क व्यापार, वाणी से वर्णन नही हो सकते; स- 


कि ध 


सार काहित करनेवाटी उनकी चित्तवृत्ति एक भकारकी 
र क ् ^ 


ओर उनके बोलने चायने की पद्धति ओर ही प्रकारक 

होती हे, उनके कार्यं रोकोत्तर हुवा के ह ओर उनका 
क क क क ॐ च, 

स्वरूप दुभखेयां के दुःख का हरण करनेवारा होताह. सामा- 


न्य्‌ रीतिसे विद्वान शंसा हे) 


आपदरतः किरु पदाञ्चयचक्रवर्ती । 

विस्तारयत्यकुतपवेयुदारभावम्‌ \ 

काटागुरुदैहनमष्यगुतः समन्ता । 

छोकोत्तरं परिमटं प्रकटीकरोति ॥ ७० ॥ 
„ अष्ठनन भप्ततिकाट मउ उग्रता को विस्तार कसे 
हं जिसे उन्हनि पिरे कभी ( सुखावस्था मं ) नही प्रकाश 
किया था (सत्यही है) अयिमेंरखने से कालागुरु अपनी 
प्रमोक्तपर सुध को भ्रकट करता है । तावयं यह कि सतपु- 
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(३६ ) भामिनीविखास्ः । [ भास्ताविक- 


रष उदार तो होते हीह परत विपत्ति मं वे अपने विशेष उ- 
दारत्व को प्रकट करते ( इस शोक में सत्यपुरुषों के उदारत्व 


का सामान्य रीति से वर्णन करके काटामुर्‌ के विशेष्‌ उदाहरण 
से अथे कों हद किया इससे अथातरन्यास' अटंकार इभा) 


विश्वाभिरामगुणगोरवगुम्फितानां । 
रोषोऽपि निमेखुषधियां रमणीय एव ¦ 
छखोकम्पुणेः परिमरः परिपूरितस्य । 
कमीरनस्य कट्तापि नितांतरम्या ॥ ७१॥ 
संसारके पररमोत्तम गणगोरव को धारण करनेवाङे तिमर 
बुद्धि पुरुषो का क्रोध भी मनोहर होता है मनुष्यां को संतो- 
षृ देनेवाटी सुगष से पिरि केशर [ कुंकम ] की कटता 
भी अच्छी ठगती है ( दसम भी अ्थातरन्यास अटकारहे) 
टीखटुण्ठितश्चारदापुरमहासम्पत्ररणां पुरो । 
विद्यासद्यविनिमेरुत्कणसुषो वल्गन्ति चेत्‌ पामराः॥ 
अद्य श्रः फणिनां शङतरिरावो दन्तावखानां शाः। 
सिहानाञ सुखेन मृद्धसु पदं धास्यति शाखवृकाः७२ 
पंडितं के मुख से निकटेहृए दो चार शब्दो की चोरी 
करके यदि दृष्टजन,लीडा से शारदापुर की सपात्ति [ पंडित्य ] 
कें टटनेवाठे अथात्‌ महाविद्रान्‌ परुषां के सन्मख प्रग- 
त्मेता करं तो ( यह समुक्चना ) कि भाज काट मं सर्पी के 


कक अ = क न 


जिद प्लवा क बाठ्क;) गजा के सिर प शशा जर सहा 


विरसः 3 1 भाषादीकासहितः। ( ३७) 


क शर्‌ ५ श्गाट १२ रखवेग ( दस्मं परस्त॒त प्सा वणेन 
करके अस्तुत रशा, श्रगाखादि का वृत्त कह उनके मण क 
सुह्श्यता साचत क इसमे तुल्यथोगिता' अरकार ह 
यदि पडितां के सन्मुख मख वाचाखता कसे ल्म पे श्रगा- 
लो का सिंहा के मस्तक प पाद रखना इत्यादि कक आश्व 
नहीं इस भकार कहने से ' काव्याथोपत्ति, अठकार भी ना- 
सित हुआ ) 


गीभियुहूणां परषाक्षराभिस्तिरस्छृता यान्ति नरा 
महत्वम्‌ । अलरृबन्धञ्चाणात्कषणा वरपाणांन्‌ जातु 
मख पणया वस्रान्त ॥ ७३ ॥ 
गर के कठोर शब्दां से जिनका तिरस्कार होता है वेही 
ुष्थ महत्व को पातत होते हं. बिना सराद पै चदादेहुई म- 
णियां राजार्जा के मुकुट मं कदापि वाप्न नही पातीं ('अर्थ- 
त्रन्यास््‌ अटकार ह्‌ ) 


वरत विषधरान्‌ पदरजन्पा शिरसे मषीपट- 

2 द्वात दिः । वधुरपि भनतेतं कृ 2 

पिञ्ुनजनं खु बिभति क्षितीन्द्रः ॥ ७९ ॥ 

चंदन सपा को शिरपर रहने देता हे; दीपक कास्मि 
के रखता है. चन्द्रमा कटंक को धारण करता है ( भर ) 
नरेश दषटजनां को(अपने समीप भाग मे) स्थान देते है (स शो 

९ यह उपजातिः छंद दै । २ "पुष्पिताग्रा छंद है । 


( ३८ ` भाभिनीदिलास्‌ः। [ प्रास्ताविक- 


क मे वहति, दधाति, भजति ओर्‌ भमति इन चारों कियाप- 
दों काएकही सा अथै श्चेता है इससे यदि इनमे मे एकी 
च्चिजातातोभी चारौँका वोध्य जाताप्रतुरेसान 
करके प्रत्येकं कता की क्रिया प्रथकं प्रथक दिखी इसे 
अथोवतिदीपक, अठंकार हमा ) 
सत्पुरुषः खट्ट हिताचरणेरमन्दमानन्दयत्यशिट- 
खोकमनक्त ए । आरापितः कथय केन करेर्द[- 
रेरिन्दुविकाङयति केरषिणीढुखानि ॥ ७९ ॥ 
सतुरुष्‌ विना कदी थपने हितकर आ दरण से अखिट- 
लोक को परमावदित कसे हं । कहिए चंद्रमा की किसने 
आराधना [ पूजा ] कौ ह कि जिसमे वह अपनी उदार कि- 
रणो से दमोदिनीकुल को विककषिति करता है! ( अर्थात्‌ 
सजन स्दभावही ते नमत का हित कसेर किती रो उर 
कमे कौ आवश्यकता नह पडती ! सदुरुष का वृत्त 
वणन करके चंदमा का उदाहरण दिथा ऽसमे दंतः अट - 
कार्‌ इजा ) 
कतमाय महापकार पय इव पीता निरातडम्‌ । प 
त्युत हन्ठुं यतते काकोदरसोदरः खलो जगति॥७६ 
सप के समान संसार मं खट मनुष्य अपने उप्र किएगर 
महदुपकार का दुग्ध सहश निय पान करके उलटा ( उप- 
कार्‌ केरनेवाल क ) प्राण ठेते को उदयत हेते हँ (इसमे १- 





विछाक्षः ३ | भाषातीकासहितः ! ( ३९ ) 


ोपमा अकार हे- उपमान्‌, उपमेय, दाचक्‌ आर धरम सव 
मिलते ई ) 
खरः कृपिददोषेण द्रेणेष विसरज्यते | 
जअपायरंकिमिरुकिर्विषेणारीषिषो यथा ॥७७॥ 
अपत्निकीशंकासे, विष होने के कारण सर्पके समान्‌ 
कपृटदोषयुक्त खल) द्रही से याग किया जाता ह । 
पाण्डित्यं परिदत्य यस्य हि कते बन्दित्वमा- 
भ्वितं इष््राप्यं मनसापि यो गुरुतरः डेः 
पदं प्रापितः ॥ रूढस्त स चेत्रिगीय्यं सकलां 
पव्वोपकारावटीं दुष्टः प्रत्यवतिष्ठते तदधुना 
कर्मे किमाचक्ष्महे ॥ ७८ ॥ 
पांडित्यं को व्याग ( राजा के सन्मुख ) वंदित [ बंदी. 
जगौ अर्थाव्‌ प्रशंसा कसेवाठों के मेका ] अवठंवनं करके 
वह्‌ पदवी जो चित्तसे भी मिलने को महा किनि थी, भनि 
जिस दष्ट को महत देश से प्राप्त कराया वह पद्‌ पै आष 
हो भेरे पएू्वैकुत स्वोपकारं का कौर [ विस्मरण } करके 
उलटा शत्रु भाव प्रकट करता है इससे अव इश समय मेँ मे 
किसके पास जाडं भौर क्या कटू अर्थात्‌ अव कुछ भाष- 
ण करने का अवसर्ही नह । 
पराथेव्यासंगादुपनहदपि स्वाथंपरतामभेदेक- 
त्वं यो वहति युण भूतेषु सततम्‌ ¦ स्वभावाः 


( ४०) पामिनीविरासः। [ पास्ताविक- 





स्यान्तः स्फुरति ठंछितोदात्तमदिमा समथो य 
नित्यं स॒ जयतितरं कोऽपि पुरुषः ॥ ७९ ॥ 
स्वार्थको त्याग करके प्राथ के टिए सवं मनुष्यों को 
जो संतत मेदरहित एकं भाव से देखते रै ( शब्दार्थ-प्राणि्या 
के परति मेदविगतं एकत्वको संतत धारण करते है ) जिनके 
अंतःकरण मे स्वभावही से ( दषरों की) संदर तथा 
महिमा स्फुरण होती है ओर जो नित्य ( दूसरों के निवारण 
करने मे,समर्थं ह ठेसे सद्यरुष ( संसार में )जय प! (साधा- 
रण सजन प्रशंसा है-इसमे समासोक्ति अटंशर हे ! इस 
रोक म 'तदयरूष्‌" समास ओर सत्पुरुष [ सज्नन ] की स्‌- 
मता पाईं जाती है अर्थाव्‌ जो गुण 'तदुरुष समास में अथ 
मेद से होति ह वही सत्यरूष के भी कहे रै ) 
वभव गुणवानपि सङ्गविरेषेण पुज्यते पु- 
रुषः । नदि तुंबीफर्विकलो वीणादण्डः प्रया 
ति पदहिमानम्‌ ॥ ८० ॥ 
सदश [ उत्तम कुट ] मं जन्म पने ओर युणवान 
होने प भी सर््वगसे मनुष्य पूज्य होता है (अथव विना 
सर्सगके इन मृणसि युकभी मनृष्य शोभाखद नदीं होता ) 
दीणाका दंड जो बासका बनता हे बिना तंबीके महिमा नही 
पाता ( इसमें “ अथान्तरन्यास् ' अटकार हे ) 
१ "वंक शब्द्‌ दिष्टे ; उसका अर्थं कुरः का यौर वासकी है । 


[विटसः | भाषार्टकसहितः | (३) 


भ क क 


अमितयुणोऽपि पदार्थो दोपेगेकेन निन्दितो 
भवति । निषिर्रसायनमदितो गन्धेनोगेण- 
छश्चन इवं ॥ ८१॥ 
अनेक गुणसम्पन्न पदार्थं एक दोषके होनेसे भी निन्दित 
भिना जाता है स्वै ओषधिर्योमं भेष्ठ ठहसुन जैसे अपनी 
त्विण गक कारण निंय ह (इसमे पूर्णोपमा ' हे) 
उपकारमेव्‌ तयुते विपद्रतः सद्रणो नितराम्‌ ॥ 
मूच्छ] गतो सृतो वा निदशेनं पारदे(ऽ रसः८२॥ 
सजन विपत्ति मे भी उपकार कसते है इमे मृतक 
अथवा मूर्छित [ अ मतक ] पारद [ पारा ] रस दष्ट॑त हे । 
अर्थात्‌ पारा चाहे मतक हो चदि अर्द भृतक हो परंतु मुण 
वह्‌ अवश्व करेगा ( बषटंताठैकार है ) 
वनति खेती शश्चकरिष्चमालेक्य चकिता 
भुजग्रातं भतुभेजति भयदतुः सपदि या । अहो 
सेये सीता दरषदननीता इरुर्देः परीता रकषो- 
भिः अयति विषश्च कामपि दशाम्‌ ॥ ८३ ॥ 
द्नमे कीडा करती हई जो सीता एक शशा के बालक 
को भी देख चकित हो भय के नाश करनेवाठे अपने पति 
रौ रामचन्दरजी को, आ्टिगन करती थी; हाय अब वही 
दशानन से हरण की हृदं ओर वंदे वंडे हल समान दतो वाठे 
राक्षसौ से व्याप्त, परवश कैसी दशा [ अथोत्‌-दुदशा ] को 
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( ४२) भापिनीविटाङ्‌ः। [ प्रास्ताविक- 
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पुरो गीव्वौणानां निजश्ुनवराहोपुरूषिकाम 
हो कारंकारं पुरभिदि शरं सम्धुखतयः। स्मर- 
स्य स्वम्शोखनयनञ्चभमारचनपद्‌ं वपुः सयो 
भाखनरुभतितजालस्पदमभूत्‌ ॥ ८४ ॥ 
देवताओं सन्भुख अपने भजवरके अहंकारको वारेवा- 
र कहुनेवाटे ओर शंकरके ऊपर बाणको चरनेवारे काम- 
का (भी) शरीर, निका ( अरत्यैत सुंदर होनेके कारण ) 
देरवामना भी दशन करती थीं ( शकर के ) मस्तक से उत्च्च 
हई अभिसे जकर शीघही भस्म होमया ! तासये-परम परा- 
कमी, स्वहूपवान ओर गृणवान पुरुष भी महासाभोंका 
अपकार करने से नष्ट हो जाते ह (काम शंकर को विजय 
करने की इच्छासे ग्या पतु वहं वह्‌ स्वयं भस्म इभा 
अ्थाच्‌ कारण कुछ कारन कुछ हुभा इसमे ' विषम अल- 
कार › समञ्ना ) 
कतं सभायां खलु सकेटानां सरालास्तरूणां 
मृदुखासनानि । सुभाषितं चीतकृतिरतिथेयी 
द्‌तनखायेच् विपाटनानि ॥ ८4 
९ उपजातः छद्हं यह्‌ इन्द्रवज्रा अर उपन्दरद्ा कं मरस कतवाह 











सः १ ] भाषाटीकासहित । ( ४३) 





वेदरों की सपा मं वृक्षो की शखाओके ही मदुर आसन, 
दीत्कारही कें शामित ओर दतो ओर नखौ से काटने 
के अतिथे सत्कार का होना उचित हे (अविचारी मनुष्यं 
जो चाहते है, करते न वेठने के स्थान मे वैठते ईह, न क- 
हने की बात कहते है ओर न करे का का करते ह! ची- 
त्कार मारना दतीं से देश रुरना इत्यादि कपि कीं नीच जा- 
तिका र्मही है रेसा कलेस सम ' अठंकारं हभ ) 

किं तीथं हरिपादपद्यभननं किं रत्रमच्छा सतिः 

किं शाश्च श्रवणेन यस्य गरुति द्ेतांधकारोद्‌- 

यः। क पिं सततोपकाररसिकं तच्वावबोधः 

ससे कः श्ुवेद खेददानकुञ्चखो इव्वासना- 

संचयः ॥ ८2 ॥ 

नारायण के चरणकमठ का भजन है तो तीर्था सेक्या? 
मतिश्े्हे तो रनोँ से क्या! जिसका द्वैतरपी अंधकार नष 
हो गया ह उसको शाश्च के रवण करने से क्या! जिसे सव 
त्वौ का बोध है उसे संतत उपकार करने वाडे मित्रों से 
क्या ! ओर प्रम हेशकारी दुवौसना से ( बके ) शतु क्या! 
हे मि यह त्र तुच से कह! (इस्‌ शोक मँ तीथादिक उपमे- 
थो की निरथकता वणन करने से श्रतीप अलठेकार्‌ हभ ) 

निष्णातोऽपि च वेदति साधुत्वं नेति दुलेनः। 

१ अच्छे भाषण. २ ईश्वर जर जीव मे भेद मानना। 
अच्छे भाषण | 





भापिनीदिलासः । [ प्रास्तापिक- 


क क, 


चिरं नरुनिधो स्रो मेनाक इव मारटषम्‌ ॥८७॥ 

सवदा समुद्र मे निम्र रहते भी मनाक्‌ पवत जसे कोभ्‌- 
खता को नहा भाप होता वेसे दुजन मनुष्य वेद्‌ प्रगत हनं 
परभी साधुताको वहीं धारण करता( इसमे पूर्णोपमा; 
ओर अवन्त अटंकार की संसृष्टि है ) 

नयुण्थव्‌ सविधा विभर्ठु युणबररस्वम्‌ 

दाखेनीऽन्ये विराजते खल्यते चदनद्रमा 

गुण गोरव्(गुणज्ञताका धिष्ार करकं अर्थाद्‌ अपने गुण 
भ्कट न करके निगृणताह्यं ( भावाथ मोनताहीं ) धारण क- 
रना उचित है ( स्याकि जंभे कनके अप्र वक्षोँकेहोतेभी 
चंदन हय काश जाता हं) उक्ती प्रकार गणीजन हीं अधिक 
जास दिये जति इसमं ( अथातरन्याक् अलंकार ₹ ) 

प्र(पर्षर्पणानताचतानरखरखाश्चतः ॥ अचष- 

तांतःकृरणाः साध जीवंति पादपाः ॥ ८९॥ 

दुसरंके आगमन कौ चिताषपी अनट की शिखा 
[ ज्योति ] ने जिनके अंतःकरण कों नहीं चबन किथा अ- 
थात्‌ नही जछाया उन वक्षा का जीवन भेष हे ( पादषान्यो- 
करि से कवि यह जताता है कि कायाथं दरे पुरुषो के ज- 
नेसेजोदृखी नहीं होते अथोत्‌ प्रसन्नता परवेक उनकी 
इच्छा शत्तयनभार पर्णं करने को तत्पर रहते हँ वेही धन्य 

इसमे यह्‌ भी ध्वनित होता है कि कोई आसपर्निदा क- 
रताहं भर कहताहे फि दसरा को पतर, फर, पष्प देने 








(क 


दिरासः ३1] भाषादीकासहितः। (४५ } 


तनिक भी शंका न करने वाछे वृक्षोंका जीवन सुफर हे; मेरा 
नहीं, क्यों किं भेरी दशा उनकी दशासे विपरीत हे ) 

शुन्येऽपि च गुणवत्तामातन्वानः स्वकीयशुण- 

जाः । विवराणि मुद्रयन्‌ द्ागणोगुशि सुजनो 

जयति ॥ ९० ॥ 

अपने गृणगणों से मूर्खो (के हदय ) भँ भी गृणज्ञता को 
स्थापन्‌ करनेवाठे ओर (उनके ) छिद्रौ को शीघही छिपने- 
वाटे मकरी के समान सन्नन पुरुष ( संसार में ) जय पावै- 
( ुर्णोपमा है-मकरी की उपमा यहां बहुत ठीक दी है; 
सनन अपने गुणों से मखो कै शून्य हदय को आच्छादन 
करते है, मकरी अपने तंतुओं (गुर्णो ) से शून्य स्थ कें 
आदृत करती रै; सनन दोषों के दुराने मे वीण रोते ई 
मकरी छिद्रो के) 

खरुः सननकापांसधक्षणेकहतारानः ॥ परदुः 

खाथिदयमने मारुतः केन वण्येताम्‌ ॥ ९१ ॥ 


( संसार में ) दृष्ट मनुष्य, सजननरूपी कपास को द्य क- 
रने के दिये अनल ओर परदःखषूपी अभिकं ( भरचैड करने 
के दिए ) पवन (के समान ) है; ( इनका ) कौन वणेन कर 
सकता है! ( इसमे खलँ ओर सजनोका समान रूपक कटा 
इससे अभेद हूपक' अटैकार हुआ ) 


परशद्यपिनिपुणं गुणमयमसिङेः समीहितं 








नीविछासः | ( भास्ताविक 





[नतयय्‌ ॥ रुटिर्तदरधिव्‌ सजनपाद्वव्‌ इव 

दूषयति खलाः ॥ ९२ ॥ 

द्सरे की गुद्य बात को गुप्त रखने म निपुण) गुणगणसं- 
प्न, सुपर पिय, सदर वद्च सदश सनव पुरषं को) मूषकष्पी 
खल दूषित करते हे ( धृणीपमा, हे; वच्च भोर सननको सा- 
दश्यमेंजो विशेषण कहे वे द्रयर्थिक ह सून दुसरे कौ 
गोपन करते योग्य वात को गुप्त रखते द वद्च शरीर के मुञ्च 
काग को आच्छादन करता है, सजन गुणदान दते ह वच्च 
गुण ( तंतु-तागा ) युक्त होता है सनन सर्व रिय होति हैः 
वद्ध भी सबको भिय है. ) 

क[रुण्यकुसुमाकषाश्चः शान्तिजेत्यहुताशनः ॥ 

यःसोरभ्यख्श्चनः खः सननदुःखद्‌ः ॥९३॥ 

ससपुरषों को दुःख दनेवाटे दुष्ट मनुष्य करुणष्षी कुसुम 
[ पृष्प ] को आकाश के समान है अथात्‌ नेसे आकाश में 
एष्य का होना असभव हे वेसे इनके हदयषूपी आकाश में 
करुणाष्पी कुसुम का होना भी संव नही; शाविहपी शीद- 
लता को अभ्रक समान ह अर्थात्‌ जहां अथि इ वहां शीत- 
लता क्यों निकट अविगी ओर यश्रूपी सुगंध को दशुन 
[ टदसुन ] के समान हँ, ठशुन मँ उथरमंध होने क कारम 
उसके पास अपर सुगंध नहीं आती यह जगसक्िदड बात हे ¦ 
( इसमें 'भेदश्पक' अर्टंकार हे ) 





रुजं ॥ यो देहमपेयति चान्थसुखस्य 
त र सुद न्वर्‌ व्‌ तरव मम्‌ (ऽत ९ ; | 


जो ( प्रोपकाराथे ) फर, एल, ओर पत्रोके भार को 
धारण करता है, मभस्थानौ की वेदना ( शाखा इत्यादिकके 
काटने कै दुःख ) तथा ( आधिक ) शीत एडने से उत्पन्न 
हए रभो कां सहन रताहं आर दस के इख के हैत 
अपने शरीर तक को अपण करता हे उस दानशूर वक्ष कों 
मं नमस्कार करता हं ( सतत परोपकार करनेवाटे सत्वर्ष 
कृ स्वभाव तूवर शसादोतार) 








श, 


हाखादड खह्कु पिपासति कोठुकेन काखानडं परि 
चचाम्बपात्‌ प्रकामम्‌ ॥ स्यासधिपचे यतते परि 
रग्धुमद्धा यो इनेन बक्चयितुं कुर्ते मनीषाम्‌॥९८॥ 


जो मनुष्य दुर्जन के वक्ष करने की बुद्धिको उपराजता है 
वह (मानौ) इखाइटको पान, काटाभि को भटी भाति चुंबन 
ओर भत्यक्ष सुजंमरान को आटिगन करने की इच्छा करता 
हे ( दुष्टके वशीकरण का यब करने से मनुष्य नाशको 
भ्रा होता है यह भाव ) 


दीनानामिह परिदाय शुष्कसस्यान्योदाय्यै प्र 





{ ४८ ) भामिनीषिखापसः । ( प्रास्ताविक 


मवाप्य दम्भे 
य्‌ वेकः ॥ ९६ ॥ 
हे जटध्र ! दीनजगो के शुष्क धान्य्‌ (क खेता) कों 
त्याम करके पर्वतां के उप्र अपनी उदारता को भरकट करने- 
वलि ओर्‌ अत्यंत उन्नतता को पराप्त हेनिवाठे तुश्च दुर्मद का 
अविवेक भह्यको विदित हे पा्ापात्र का विचारन करके 
दानं देनेवाटे भूपति अथवा अपर दानी मनष्य क वृ्तात 
वनित होता ह 
गिरयो एखस्तेभ्योऽप्युर्वी गुर्वी ततोऽपि ज- 
गद्ण्डम्‌ ॥ तस्मादप्यतिगुरवः प्रख्येप्यचखा 
महात्पानः॥ ९७ ॥ 
पवेत भरेष्ठ ह; पर्वतो से पृथ्वी ओष्ठ हे ( क्योंकि पृथ्वी 
पर्वतो को धारण करती है ); पृथ्वी से बरवा भेष हे (कारण 
बह्लाड पृथ्वाका अर्‌ ह); बक्लाड से पहालमाजन भेष 
हु क्योंकि वे प्रलय कार मे भी अचट रहते हँ अर्थात्‌ उस 
स्मय सं भी उनका नाश नही होता (इस भयां मे उत्तरो 
तर शेषत्व वणैन किया दससे ' सार ' अदठंकार इभा ) 
व्यो स॒ वासं कुरुते चिरं निमोति सन्दर 
पवने ॥ रचयति रेखाः प्छिरे चरति खछे 
यस्तु सत्कारम्‌ ॥ ९८॥ 
१ ्रहरपिणी › वृत्त । 











रिछाङः ३ ] पाषार्यीकृसहितः। ( ९ 


किन क 


जिसने खल का सत्कार ( कफे उसे प्रसन्न ) किया उभ 
ने (मानो ) आकािमं वाक्त किया) पवनम सदर चित्र 
खाचा जर्‌ पनाम रखा वना, ) तास्पय-खठ का भस्‌ 


करना सर्वेथेवे अपव हु-दसमं ( उदयेक्षा' भटंकार्‌ है ) 








किन = क, €^ 


किक्ा खे मनुष्यके हारा इय म पहिनायेमर) हर 
मुख मँ शाट उस्‌ ) का स्वाद ठे, सुय आर (ने्ौके) 
जाकर वानर मुख को उचा उठता हे ( अशिज्ञ 
उम पदाथ देनेसे वहं उरुके गृर्षाको च जान 
उठा उश्का निराद्र तथा नाश करता है चो वस्त खनि 
के योग्य वही उसे मुख मे मेठना आर उसके साथ अनेक 
पकार की चेष्ट करना कपिका स्वत्तादही ह दससे ८ स्वभा 
वोक्ति ' अर्कारं हभा ) 

मठिनेऽपिं रगपएणा विकिदददनामनल्पज- 
र्पेऽपि । त्वयि चपडेऽपि च सरसां भमर कथं 

वा प्षरोजिनीं त्यजसि ॥ ३०० ॥ 

हे भमर! त्‌ कृमठिनी छो किस कारण सेत्याग कश्ता 
है (अरे सुन ) तृ मिन है (अथात्‌ प्णदणं है, ) तिप प 


५। वह्‌ तुञ्चस अनुराग रखता ६5 त्‌ कृथा बक्बादी है( अथ 
त सवेदा गुजर्हो क्था करता हः) परत बह विकसित 


४ 





(५०) सामिनीविखासः। [ प्रस्ताविक 


क, म, क [> 


वदनही रहती ह त चंचल है (अर्थाव्‌ तेरी चित्तवृत्ति चप- 
ठ हे आज एक पुष्प पे कड दुसरे पे रमण करता है, ) इतने 
पे भी वह सरस [ रसवती ] रहती हे ! ( अनुरागादि गणो से 
युक्त अपनी सती घ्री को व्यागनेवाठे कामी पुरुष का वणेन 
हे तायं यह्‌ कि देसी घुठक्षण रमणी का परित्याग उचित 
नहीं! भस्तुत कमटिनी का व्तांत अप्रस्तुत नापिककि वणेन 
मँ घटित होताहै इसमे ' समासोक्ति ` अलंकार हज ) 
स्वार्थं धनानि धनिकात्‌ प्रतिग्रहतो यदास्य भने- 
न्मटिनतां किमिदं विचित्रम्‌ । गरहन्पराथमपि 
वारिनिषेः पयोपि मेधोयऽमेति सकरोऽपि च 
काठिमानम्‌॥ १०१॥ 
अपने हैतु धनवान से(याचना पूर्वक)धन महण करने बारे 
मनुष्य के मुख का पठिन होना कुछ आश्वयंजनक नही; 
(देखिए) पराथ भी स्षागरसे ( धम संपति तो द्र रही प्रतु ) 
जट भी ठेने से संपृणे मेव काटिमा [ रष्णवर्णत्वं ] को प्रप्ट 
होते हँ । ( यथाथ है, संसार मे मागे से नीच पदार्थं दूसरा 
नहीं, इत्र श्टोक मे ' अथोन्तरन्यास ' अटेकार हे ) 
जनकः सायुविशचेषो जातिः काष्ठं भुनद्धमेः सद्धः। 
स्वगुभेरेव पटीर यातोसि तथापि महिमानम्‌१०२ 
हे चंदनवृक्ष ! पिता तेरा पर्वत का शिखर है, जाति तेरी 
काष्ट की हे संग तेरा धरजंग्मो [ सर्पौ ] का हैः तथापि (इत- 


विलापः ३] भाषादीकासराहितः। (५१) 
ना होने प भी) त्र्‌ भप गुणों से महिमाको भ्राप्त होता ह 
( $्समं अप्रस्तुत चदन की भरशेसा करके उस सत्पुरुष का 
वृत्त वणेन किया जो नीच कुटो ओर दुर्जनो का संरी 
होकर भी अपने सहृणां से अपनी कीतिं संसारं प्रसार 
करता हे ) 

कृस्मे हन्त फलाय सनन युणम्रामानने सषनसि 

स्वाः्मोपस्करणाय चेन्पम वचः पथ्यं स॒पाक- 

णेय । ये भावा इदयं हरन्ति नितरां शोभा- 

भरः म्भृतास्तरेवास्य कटेः कटेवरपुषो दे- 

नन्दिनं वद्धनम्‌ ॥ १०३॥ 

हे सनन! हाय) तूकिसि फ क अथं गुणगणोंका 
संचय करने को कटिवद्ध होता हैः यदि ( यह्‌ अजेन ) 
आत्मा के पोषण के दिएहै तोमेरे हितकारी वचनांको 
श्रवण कर, ( मुञ्च कहना इतना हे कि ) जो मनोहर भाव 
तेरेमनजो हरण करते हे वे इस शरीर पोषक [ विषपरासक्त- 
ता प्रवृत्तकं ] कलिका { की दुखद्‌ अवस्था ) को प्रवि- 
दिनि वढनेवाठे ई । ( गृणग्णेो अथात्‌ सत, रज व तम 
गण सर्वरी वासना को भयस्कर जान उसी के दिए परि 
श्रम करनेवाले पुरुष को कवि यह उपदेश देता हैकि त्‌ इस 
विषयमे वृथाकष्टन कर कटि के स्वभावके प्रभावे 
जगृद्रासनाओं म जो प्रवृत्त देवि ह ओंर शरीर को सुख देने 


(५२ ) भामिनीविखसिः ¦ [ भास्ताविक 
क] प्रयत करते ह वे माया पाश मे दृदृषर बद्ध हते जाते 
ह; यह श्छोक वेदात भरतिपादक हे; सारांश यह्‌ कि जग्‌- 
जाल को त्याग भगवत्‌ शरण जनिही मे सार्थकता हे ) 
धूमापिता दश्च दिषो दटिततारषिन्दा देह दहन्ति द- 
हना इव गन्ध्वादाः। त्वामन्तरेण मदुताग्रदलसाम्रम- 
क्नुगुखन्भधुवरत मधो किरु कोकिङ्स्य ॥१०४॥ 
मृदुल ओर अरुण रगे पर्णोसि युक्तं आतर वृक्षम म॑जु 
गंजार करते है मधुप जिस (कतु) म पसे हे मधु [ कतुराज] 
तेरे बिना कोकिल के, प्रफुित कमत परिपणे दशो दिशा 
धमित अर्थाद्‌ धूमसे परित ( सी दिखाई देती ) ई भर 
सोरण को वहानेवाडा यह पवन अधिके तुल्य उसकी देह 


को दहन करता हे ( आश्रय वस्तुके विथोग से जीवौंको 
सकट पदार्थं दृखद हौ जाते हँ यह्‌ भाव ) 


क क, क 


भिन्ना मदागिरिश्चिखः करनायनामडदमश्चोय्ये- 

निकरैः करटिभमेण । देवे पराचि करिणामरिणा 
तथापि कुजापि नापि खट दा पिशितस्य छेडाः१०९ 
करिवरशत्रु सिंहे बडे बडे परवतो क शिलाभों को 
दस्ती समञ्च अपने नखों के भवट्मतापसुमूह्‌ से विदारण 
किया; प्रतु कट्की बातहे किदेव विपरीत हने से तौभी 
कहीं उसे मासका टेश व मिखा! (शिला मेंस का भिना 
केत संभव हो सकता है; तात्य यह्‌ कि, ईश्वर के अनुकूल 





छामः ३1 भाषारीकासहितः ( (५६) 


[क अ 


न्‌ होने से महन प्राकमी पर्षरो भी, चाहै वे जसा 
उवौग कर, यश्च नही भिखता ) 

गरजितमाकण्यं मनाग्‌ मातुनिशदेजातोऽ- 

पि । दधिक्िश्रुतपतितं दगङ्न्याङ्घञ्च्य 

ठीयते निभृतम्‌ ॥ १०६ ॥ 

( मेव अथवा हस्ती अथवा अप्र किमी वटी वनपश्ु 
की ) गजना को भ्रवेण कर्‌ अड रातिम उवच हआ रिंह 
किशोर माता के गोम क उपर उछठ ओर शीपही सवा- 
ग को आदित कर्‌ वही का वहीं ठीन होगया अर्थाव्‌ 
अधिक शक्ति न हनि के कारण आर कुन फर सका 
( तेजस्वी पृरुषेका भकार विटक्षण होता है। सिंह सवेद 
गजके ऊपर आकण करम तवर रहता हे प्रतु इस 
स्वप्रकारकी विशेषता दणेन को टसम ‹ संनंधातिशयोच्छि ? 
अटंकार हअ } 

किमरं वदामि खर दिन्यतमं गुणपक्षपातममि- 

तो मवतः । गुणश्चालिनो निखिटसाध्ुननान्‌ 

यददूर्मिं न खड विस्मरसि ॥ १०७॥ 

हे खट ! वर, गुणङ्ग सवं सजन पृष को निरि दिन ( 
की भी ) नहीं दिस्मरण करता इससे मे तेरे जमदिख्यात 


१ श्रभिताक्षसः छंद है! 





( ५४ ) भामिनीिटासः । [ भास्तादिक 


( दर्जन सर्द सत्पुरुषा से हेष रखते हं एेसा स्पष्ट न कहकर 
यह कहा कि त्‌ उनको विस्मरण नहीं करता; इसप्रकार की 
शंसा करना निंदा हदं इससे इस शोक म “ व्याज निंदा 
अटठकार समु्चना चाहिये ) 

रे खरु तव खदु चरितं विदुषां मध्ये पिविच्य 

व्यमि । अथवार्‌ पापात्पच्‌ तया कथ- 

यापिते हतया ॥ १०८ ॥ 

अरे खल | मे तेरे (नष्ट ) चरितों को सदुरुषां के बीच र्म 
भटी भाति प्रकट क्रर्गा ( इस प्रकार का मेरा विचारथा ) 
परंतु हे पापासन्‌ ! तेरे दुष्कृत्य (जिर तू भ्यश्च करता हे 
कहने सं भी मेरा चित्त खित होता है इससे उन महानिंय 
कर्मो ) का उद्ेख भी वर है अर्थात्‌ वेसा स्वमृखमे कहना 
शी मुन्ञे अस्य है ( इसमें खख चरि वर्णन करना अगीकार 
करके फ़िर उसका निषेध क्रिया इससे “ प्रतिषेध › भल 
क्र हज ) 

आनंद्मृगदावायिः शीटश्चाचिमदद्विपः॥ ज्ञा- 

नदीपमहावायुर्यं खटसमागमः ॥ १०९॥ 

( दस संसारम ) खों का समागम आनन॑दह्पी मृग के 
(नाश करने के ) लिए अश्रि; शीटद्पी व्रक्षके ( उखाडने 
के) लिए मत्त हस्ती ओर ज्ञानरूप दीपि के ( वु्चाने के ) 
टि र्चंड पवन ह ( दसम आनंदमग, शीर शासि, ज्ञानदी- 


विलासः 31 भाषदीकासहितः। ( ५५, 
पके प्रति खम कोह भेदन रख रउपी अकेेको आश्र 
द्विप ओर वायु बनाया इतसेअभेदरूपक ` अलंकार हभ ) 
खलास्तु इुशषखाः साधुरितुपरतयूदकम्पेणि । 
निपुणाः फाणनः प्राणानपहचु नरागसाम्‌॥।१३०॥ 
निरपराधी जीवों के भाण हरण करने मं (जें) सप 
भरवीण होते द ( वेषेही ) सरुषा क अटित करने मेँ दुजैन 
कृश रोति ह (उपमेय नो साधु ओर उपमान जो सप इनके 
धर्मं म समानता कहने से “प्रतिवस्तूपमा! अकार हभ ) 
वदने विनिवेशिता भुजगी पिञ्चुनानां रस्नामि- 
षेण धाजा । अनया कृथमन्यथावखीटा नदि 
जीवंति जना पनागमंज{ः ॥ 3३१३ ॥ 
बहमन पिशुनजनो[ पर छिद्र दट्नेवाठे परुषां ] क मुख 
मँ जिहकिं मिष सर्पिणी स्थापन कीरे यदि (किशी 
को शंका उसन्न हो किं यह्‌ बात ) अन्यथा हे तो ( उसके 
निवृत्यथं यही भरश्रहेकिजोजिहाभजंगी नही तो) उससे 


किंचित्‌ मात्र भी स्पशे किये गए मंहीन्‌ [अविवेक] मनुष्य 


र । 


क्यों नहीं जीति अथोच्‌ क्यों भाण त्याग करते हं!(इसमं दजेनों 
की निदहाको भुजगी कह कर अथेके दृट्‌ करने के छिए 
मनुर््यो का प्राण त्याग करना सहेतुकं विशेषण दिया इससे 
८ काव्यम ' अटैकार हृभा । निहा के धर्म को गोपन 


१९ यहं ' माल्यभारा : वृत्त हे। 











क धि क 


(५६) ामिनीविटासः। [ भास्ताविक- 


करके सर्पिणी के धर्मं के आक्षिपण सं “ अपृहति ' अटंकार्‌ 
भी हुआ ) 
छतं महोत्नतं फत्यमनितं चामं यञ्चः ॥ या- 
वृ सखे तुभ्यं द्‌स्यामा वपएखाश्चषः ॥११२॥ 
हे भिज ! तने परम शरेष्ठ कायं किया भार विप यशं 
[ इससे भँ त॒ञ्चे थावननीवन अनेकानेक आशीवेचन देता 
रगा ( अत्युपकार करनेमे असमथ हू यह जाव ) दूसरा 
अ व्यम्‌ से रेसा टाना कि तने उत्तमं रत्य शिया अतएव 
विमल यश्च का भागी हुवा. इससे जव तक प्राणम तुश्च 
आशीश द्यि कषूगा ( अप्र करनेदारे कां इस्‌ भकार 
प्रशंसा करके तौ इष्ट कत्यसे उवच हज दुःख कपी न 
भट्णा यह सूचित क्या) 
अविरतं परकाय्यकृतां सतां मधुरिमतिशयं 
न वचोऽपरतम्‌ । आपिं च सानक्मंबुनिपिय्ध- 


सोविमख्शारदपावेणवचं द्रिका ॥ ११३ ॥ 
सतत्‌ परपिकृर्‌ कर्नवाढ सवर्गा क वच्च अस्यर्त 


मधुर हाने से अमृत (के तुल्यहीते) ई; हदय साग॑र(क 
तुल्य ) ओर यश शरत्कारके पृणिमाकां विम चन्िका 
(कं ठुल्य हर ) हं ( वचन भर अमतः, हदय आर सागरः 
यश भर चन्दिका कां समान स्वरूप प्रतिपादन कया इसस 
^ अपतद्‌ हपक ` अठंकार हभ ) 

१ यह ्रुताविरंवित छंद है । 





य॒ कुसुमाकरो मे संजीषि 
ग्राम्‌ ् = क 





इति वितयतो द्ये 1 
धायि शोभिकेन शरः ॥ ११४। 
वसंत के आनिसे भं (अपनी) पनरुनीवित की गई 

( मनोहर ) वाणी मेँ ( फिर ) विरकाल प्य मघ्रहोना- 

ऊगी इस प्रकार पिचार करनेवाठी कोकिल के हृदय मं 

व्याधनें शर मारा ( मनमोदक परेद रहे, उठया पराण ग्या 
यह्‌ भावं ) 

नियंणः शोभते नेव विपुखाडंवगेपिना । आ 

पातरम्यवुष्पश्रीङोभिता शाल्मलियेथा॥३१५॥ 

( भूमि पे ) पतन होने पर्यत रमणीय सुगंधहीन पृष्पोसे 
शोभित शाल्मटी वक्ष के सदश विपुर अआडंबर [ बनाव- 
ट | क्रनेसे भी मनुष्य शोपा केोनरही भ्राप्त होते ( मनुष्य 
का प्रम भषण तो गृण हे यदि वही नहींतो वक्लाठंकारोसे 
कितनी शोभा हो सकेगी दसमं "पर्मोपिमा ' अ्टंकार हे ) 

पकेव्विना सरो भाति सदः खरजनेविना । कटु 


"स ५0 ®= "6, @९ 


वृणेर्धिना काव्यं मानसं विषयववना ॥ ३१६॥ 
पक [ कीच ] क विना सरोवर की, दजनोंके विना सा 
की, कठोर वर्णो के विना काव्य की भोर विषय वासना के 


क 


१ ्ास्मी ( सेमर) उस वृक्षका नाम है जिसमे रेशमके 
समान एक पकारकी रुहे नेकट्ती ह । 








(५८ ) पामिनीविलामः। { शास्ताविक- 
विना मनकी शोभा होती हे ( इसमे दीपक" ओर शविनोक्ति 
अर्टंकार का संकर है । ' शोभा ` शब्द का अथं कई स्थानो 
में विना उसके प्रयोग कियेही भासित होने से ' दीपक › ओर 
सर्वं उदाहरणों में कुछ न्यूनता होने की अवश्यकता भ्रकट 
करने से “ विनोक्ति ' अठेकार हुआ ) 


® क, 


तक््ं किमापि काव्यानां जानाति षिरखो भुवि । 
मार्मिकः को मरंदानापंतरेण मधुव्रतम्‌ ॥ १३७ ॥ 
संसार मे काव्य के दुर्बोध भावो को दिही जानते 
मधुप के विना मकरंद के मर्मको कौन जान सकता हे! 
अथात्‌ कवितकि गृठ तोका ज्ञान पडितोहीं को होता 
है ( श्समें मधुपके द्ंतसे अथको दद्‌ किया दक्षसे “ अ- 
थातरन्यास ' अकार हआ ) 
सरनस्कां पाडवणौ कंटकप्रकरानिताम्‌ । केत- 
कीं सेवते हंत कथं रोव निख्चप ५ ३१८ ॥ 
हे निकेज मधुकर ! रजःकणको धारण करनेवाटी, पडु- 
र्ण, कटक स॒मृह युक्त केतकी की, हाय तू केसे सेवा करता 
है! यह शोक व्यथं सूचक हे; पक्षांतर मं“ सरनस्कां "मे 
रजस्वटा] ‹ पांडुवर्णा ' से पीतवर्णा ओर ' कंटकप्रकारन्िता- 
म्‌ ` से रोमांचवती खी समृञ्चना चाहिए { अप्रस्तुत भमर वु- 
तांत वणेन से रजस्वला रमणी का संग करनेवाटे कामी 
पुरुषका वृत्त भरतीत होता ह ) 


दिलासः ३ ] भाषाटीकारहितः। ( ५९ ) 


यथा तानं विना रागो यथा मानं विना तरपः । 
यथा दानं विना हस्ती तथा ज्ञानं विना यतिः॥११९॥ 
जैसे तान कँ पिना राग, मान [आदर] के विना वरप ओर 
मदोदक के विना हस्ती ( शो नहीं पाता ) वेतेही ज्ञान के 
विना यती [ संन्यासी ] सशोित नहीं होता ( सरमे" विनो- 
क्ति ' ओर “ उपमा › अहंकार की संसृष्टि है ) 
संतः स्वतः प्रकाशंतेगुणान परतो तरणाम्‌ । आ 
मोदो नहि कस्त्ूय्याः शपथेन पिभव्यते ॥ १२०॥ 
मनुष्यों के सदण स्वयं ही भरकाश होते है, नकि दूसरों 
(के प्रकाश करने) से! कस्तूरी की सुगंध शपथ ( पूर्वक 
कहने ) से नदी जानी जाती अथौत्‌ जहां कस्तूरी होती है 
वृहां उसी परिमल आपह आप्‌ भ्रकट होती हे ( मनुष्यों 
के उत्तम गुणो का वर्णन करके कस्तूरी क टष्टंतसे अथं 
को टट किया इसमे ' अथान्तरन्यास ` अठंकार्‌ हा ) 
अपि बत गुरुगव्वै मास्म कस्तूरि यासीरखि- 
ठपरिमखानां मोदिना सोरभेण । गिरिगहनग- 
हायां डीनमपत्यंतदीनं स्वजनकमयुनेव प्राण- 
हीनं करोषि ॥ १२१ ॥ 
हे कस्तूरिके ! अखिट परिमलो मँ शेष होने से त्‌ (अपने 
मनम) इतना गवन करः हाय! (क्यात्‌ नहीं जानती ) 
किंदषी सोरभ सेत) पर्वत की अंधेरी गृहाम टीन इष 


(६०) भामिनीविरासः। [ भास्ताविक- 


अ 


अत्येत दीने अपने ( उदनच्च करनेदटि ) पिता (मम) का 


भाण ह्रण करती है ( अप्रस्तुत कस्तारेका वृत्तांत वरणन 
च ® # &@ न क [क क क, क 
करके संपत्तिकी निंदाकीहे; यह तो भरिद दीहैकिं 


[५ [र 
न, क 


ठकष्मी जिसके पास होती हे उक भाण, चोर इत्यादिकां 
से हरेनाने का सदा भय रहता हे । संपत्तिमान परुष कारी 
वरात इसमे प्रतीत होता है; क्योकि जिस्‌ धनका वे गवे 
करते ह वही उनकेभाण देने का कारण हाता है, इससे 
शररमेत होकर दपं न करना चाहिए यह सूचित किया } क- 
स्तूरी के गुणो मे दोषारोपण करने से ' टेश ` अकार ह) 
दूरीकरोति कुमति विमरकरोति चेतधिरन्त- 
नमवे चुटुकीकरोति । भूतेषु किच करुणां बहुरी- 
करोति संगः सतां किमु न भगटमातनोति॥१२२॥ 
सत्संग कोन कोन मेगट नहीं करता कुमति क दूर कर 
ताहे, अंतःकरण को विम करता हे, जन्मातरोके पापों 
कों घटाता है ( ओर) प्राणि्यो मेँ दया को बढाता ह! 
( मगल करना आरे अमंगल हरना यह सदुरु्षो का स्वभा- 
वही हे इससे ‹ स्वभावोक्ति ' अठंकार हुआ ) 
अनवरतपरोपकारव्यग्रीभवदमटचेतसां महताम्‌ । 
आपातकाटवानि स्फुरति वचनानि मेषनानीव १२३॥ 
विम अंतःकरणवटे ( ओर ) परोपकार (करे की 
विता) मेँ निरतर व्यम्‌ रहनेगाठे सद्परुषों के वचन्‌ ओषध 








(क 


विलासः 3] भाषारीकासहितः। (६१) 


१.१ 


आदिमे कटु रति हें जेसे भेषज सानि के अनतर 
क [क] क = 
ण॒जान पडता ह उक्ती भकार सुजना के कटु शब्द्‌ आगे 


हा्ममलकारी होवे ह यह भाद्‌. इस आयां में ' पर्णोपमा 
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अटंकार हे। ‹ पर्णोपमा ' मं उपमान, उपमेय, वाचक र 
धूमं चारा सख रीति से दृश्य हेति ह 


व्याुनन्पधुकश्पुंनपंजगी तान्याकण्ये ्चुतिपदजा- 
छयातिरेकात्‌ । आमुपीतरनतकंधरणि मन्येऽ 
ण्येऽस्पिन्रवनिरुहां इटंगकानि ॥ १२९ ॥ 
मेरी जान मधुकरो के स्ुड के गुंज्ाररूपी मजु गीत सुन्‌ 
मानम भनक ठीन होजतनिं से इस वन के विवश वृक्ष 
समृहां के कंषे [ शासं ] पृथ्वी ठक द्रुक्‌ आई ई अथो 
उनकी डटि भूमि प खम गह ह ( पचर, फ अथवा पुष्प 
के भार सेनम्र हनि वारे वक्चकि उपर उसेक्षाकी हेज 
कुछ तक क्या जाता ह वशं " उलक्षार्टकर ` होत 
है-यहां वक्षंके ञ्ुफेने का हेत अमरीं के गान का सुनना 
कहा इससे ˆ हतसक्षा ' अटकार इभा )} 
ततस्य रपसा कृपणस्य दित्छा विमि 
गाया शुचिः स्वकाति। सपेस्य शांतिः ुटिर- 
स्थ भना कवातव्रसृष्। न {ह दष्रपएवा ॥ ३२९ ॥ 
, मृतके का पनरपि जीवन्‌, कपण का दात्त्व) व्यधिचारि- 
णी चीकी निज पतिम प्रीति, सष की शांति ओर्‌ कुरिटि 
१ (्रहाषणा' छदूहै । १ “उयन्द्रवच्राः छद । 


६ 








(६२) भामिनीविरासः। | प्रास्ताविक- 


[स्‌ $ ऊ, = कभ 


मनुर््यो की मित्रता बह्वदेव की सृष्टि मे की नदीं देखी गई 
अथात्‌ इन सव बातों का होना असंपव ह ( यह भी अर्थं 
इस भारित होता है कि कुटिलं फी मित्रता संपादन करना 
कैसे संभव नहीं नेसे मृत मनुष्य का पुननीवन रपण का 
दान इव्यादि । अनेरू पं का निर्वाह एक करिया से करने भे 
इस शोक मे ‹ दीपक! अटेकार हुभा ) 

उत्तमानामपि सीणां विश्वाशं नेवं विद्यते ॥ रा- 

जप्रियाः कैरविण्यो रमंते मधुपेः सद ॥ १२६ ॥ 

उत्तम दियो का भी विश्वास न करना चाहिष, ( देखिप) 
चन्द्रमा की प्रमभिय कृमोदिनी [ चन्दरविकाशी कमटिनी ] 
भ्रमरो के साथ विष्टर करती र, (क्षियो मे विश्वास न करने 
के अथे को कुमोदिनी क उदाहरण से समर्थन करिया इस्त 
“ काव्यर्टिग ` अटेकार्‌ हुआ ) 

अयाचिते | सुखं दत्ते याचित न्‌ यच्छति ॥ सवं 
स्पं चापि हरते विधिश्च्छंखलो ब्रणाम्‌ ॥ १२७॥ 

मनुष्यों शी स्वतंत्र ( अर्थात्‌ जो चित्त म अवि वही 
करनेवाटी ) पाग्य, जिन्हे ग चाहिए उन सुख देती है. जि- 
नहे चादिए उन्दं नहीं देती (अर मनम अनिसेनिसका 
चाहती है उसका ) सर्वस्य तक हरण करती ह ( तार्थं यह्‌ 
किं ' विधिगति अति बङ्वान ` ) 

_ दो्हेण्डद्रयङ्कण्डटीकृतठसत्कोदण्डचण्डाजुग- 


ने काननम 


१ भविधि' शब्द से बरह्मका भी अर्थं होता है | 


८ 


विरसः १] भषादीकासहितः। (६३) 


ध्वस्तोहण्डव्रिपक्षपंडटमथ त्वां वीक्ष्य मध्येरण- 
म्‌ ॥ वरगद्राण्डिवमुक्तकाण्डवख्य षाखवरी- 

ताण्डदभ्रसयत्वाण्डवरष्टपाण्डवमदौ क न- 

क्षितीश्चः स्परत्‌ ॥ ३२८॥ 

( हे राजन्‌ |) भजद्रय से चक्राकारं कियेगए शोभायमान 
धन्वा से ( निकटे हूए ) तीव वार्ण ( के प्रहार ) से परम 
पराक्रमी शत्रु उल के विष्वंश करनेवाठे अपिको, समर 
भूमि मे अवलोकन कर, कोन भूषाट ( रेषा है जो ) , पोर 
शब्द करनेदाठे गांडीव नामक धनुष से दृटे हए शर समूहो 
की ज्वालाके नृत्य से नष्ट हनि वाडे खाण्डव वनरशे रषट पांडव 
[ अजन ] का स्मरण न करे {८ युद्धविव्या प्रवीण राजाका 
स्तवन है । इसमें (स्मति ' अर्थात्‌ ' स्मरण ' अटठंकार हे ) 

खण्डितानेचकञालिपञ्ुश्चनपण्डिताः ॥ मण्डि- 
ताखिरदिकपरांताश्ण्डांशोः पन्तु भानवः॥१२९॥ 
इति श्रोपत्पण्डितरजजगन्राथकविषिरचितेभामि 
नीविरसि प्रास्ताविको नाम प्रभरमो विरक्तः ॥३॥ 
खंडिता नायिका की नेचरह्पी कम्‌ पंक्तियों को सुख 
देने मं कुशल ( ओर ) सव दिमाग को शोभायमान करने- 
वाटी सयं की किरणों ( आपकी ) रक्चा कर ! ( यह शेक 
आशीवादासक है । भातःकाटपयत निद्रित किसी राजा 

१९ खंडिता उत्त नाथेका को कहते हे निसका पति सवं १ खंडिता उत्त नायिका को कहते ई जिसका पति सर्वं रत्र 

दूसरी खक साथ व्यतीत कर ग्रातःकङ अपने गृह आतां 








{६४ ) भामिनीविखास्‌ः; । [ शृमार- 


अथवा अपर किसी स्पुरुष को कवि दस शोक से आशी- 
वाक्य कहते हए निद्रा त्याग करना सूचित करता हे ) 

भामिनीविलास के प्रास्वाविक नामक परथमं विरस्षका 
प्रात भाषानुवाद्‌ समाप्त हभ ॥ 





[द्रतायः नृगार्‌ विखसः। 


न पनार्गोपि शहुयेधङ्चंका न करुकावुगमो न 

पांडुभावः। उपचीयत एव कापि शोभा परि 

तो भामिनिते युखस्य नित्यम्‌ ॥ 9 

हे भामिनि! तरं मुख ( चंद्र) के आस एस अवणनाय 
शोभा निस ही रहती है ब तो उसे राह से तनिक भी जच्छा- 
दित हाने की शंका, न कठंक का अनुगम्‌ भौर न पाड वण 
{हने का भय) अथात्‌-चंद्रमा मये तान दोष ह परंतु 
त॒ञ्चमें इनमे से एक भी नही, इस से तेरे निष्कटंक युखका 
प्रम शोभाथमान होना उचित ही है । ( चंद्रमा उपमान ओरं 
भामिनी मुख उपमेयहे) उपमान से उपमेय मँ विशेषता वणन 
की इस्‌ से " व्यतिरेक ` अटकार इभा) 

नितं परुषा सरोजमाखा न सृणालाने विचार 

पेञ्चलानि । याद्‌ कामटता तवाग्क[नामयछा 

नाप कथापि पट्वानाम्‌ ॥२॥ 

१ यह "माल्यभाराः छंदहै ! २ भमाल्यभाराः छद्‌ । 





विखप्षः २] भाषादीकासहितः। (६५ ) 


( अव्‌ जगन्नाथ राय जी अंगकी कोमलता वणेन 
करते ह ओर कहते है हे भामिनी ! ) यदितेरेअंगकी 
कोमटता ( की अपर पदार्थं से साम्यता करना चरं वो अ- 
संभव ) है; सरोजमाट ( तेरी कोमङ्ता सन्मुख ) अर्यत 
कठोर ( ठगते हे, ) कमलनाट की कोमलता विचारणीय ही 
नही ( जवं इन के सहश कोपर वस्तो की यह दशा है ) 
तो फिर पहं कीक्थाका स्यानाम्‌ टना, अथौत्‌ वे 
विचरे क्या साम्यता करगे तात्य यह कि तेरी अनुपम 
कोमटता की उपमा भिना प्रम दुस्तर है 

स्वेदाम्बुसान्द्रकणज्ञार्कपोरुपारी दोखायितश्र- 
वृणङ्कुडट्वंदनीया । आनंदमंङरयति स्पर्गेन 
कापि स्या दश्चा मनि मे मदिरेक्षणायाः ॥३॥ 
सुरा समान अरुण ने्रवाठी (भामिनी ) की वह रम- 
णीय दशा, जिस मं प्रस्वेद जठ के घने कर्णा से ( कोमट } 
केषोढ भाग शोभित हो रहा ओर दोरायमान [ हिख्े 
वाठे ] भरवण कुंड से वंदनीय दहै नो) स्मरण होने से (मेरे 
हदय म ) आनदांकुरका उद्धव करती हे । ( यह विपरीत 
रति वर्णन हे ) 

कस्तूरिकातिख्कमाटि विधाय सायं स्मेरानना 

सपदि शीख्य सोधमोछि। प्रोटि भजतु कुमुद 

नि युदायुदायरु्छाप्षयंतु परितो हरितो सुखानि # 


( ६६ ) भामिनीविरासः । [ शंगार- 


हे भावि ! कस्तूरी तिक धारण करके हास्यमुखी हो 
स्ताती संध्याकाडमे तू गृह की गदी १ गमन कर ( जिस्म ) 
पमोदयुक्तं कुमुदगण विकाश पाद! ओर दिशाभों के आसर्म- 
ताद्धाग उद्सित ८ भावार्थ-प्रकाशित ) होवे । ( इस्‌ भकार 
का व्यापार होना संभव नहीं परेतु यच उसका संबंध वणेन 
किया इसमे “ संबंधाविशयोक्ति ' अलंकार हुआ. ' रूपक ` 
अटंकार शी भासित होता है मुखको चंद मान कस्तूरी ति- 
ठक से कठंकित किया ओर हास्यशपी चंद्रिका को भका- 
शित कर चंद्रविकाशी कमलो को विकसित ओर दिशार्भोको 
प्रकाशितं करना दरसराया ) 

तन्पंजुमंदरहसितं रसितानि तानिसा वे कठेक- 

विधुरा मधुराननश्रीः । अद्यापि मे हदयसुन्म- 

द्य॑ति इत सायंतनाम्बुजसहोदरखोचनायथाः॥ ५॥ 

संध्या पमय मे ( फठनेवाटे चंदरविकाशी ) कमर के 
समान नेर्रोँवाटी (भामिनी ) की वह मंजुक मंद ह्षमि, वे 
वचन भर वह निष्कठंक मनोहर मुखकी छवि अभी तक भेरे 
मन को क्षोभित करती है हाय यह बडा दुःख है! (यह 
विरही नायक की उक्ति हे) 

प्रातस्तरां प्रणमने विहिते यहूणामाकण्ये वाच- 

ममटां भव पुषिणीति । नेदीयति प्रियतमे पर- 

पप्रमोदपूणोदरं दमितया दधिरे हगन्ताः॥६&॥ 


विलासः २1 भाषादीकासहितः। (६५७) 


भ्रातःकाठ गुरुजना को प्रणाम करने मेँ ८ पुत्रवती हो ' इस्‌ 
प्रकार के सदर वचनं को सुन, परम प्रमुदित हो बडे आदरं 
से समीपत्ता्गस्थित अपने पति कोर घ्रीनेद्ष्ीकी। 
( इस छक मेँ यह भाव ध्वनित होता है कि उस नायका 
कापतियातोमृसे है दसम दिलासादिक सुरो को जानता 
ही नरी; अथवा जारहै दस कारण स्वपती से प्रीति नही 
करता, अथवा वारक है इसमे निज घ्री को प्रसन्न करने 
मेँ समथ नीं । ' पृत्रिमी भव ' इस आशीर्वाक्थ कों भव्‌- 
णकर नायकानि प्रति को भोर देखकर यह सूचित किया 
कि दन शब्डों की सार्थकता करो अथवा यदि वेसा कले 
कोतुम्‌ समर्थनहींतो अज्ञादीदो किमे स्वथं उस्का 
उपाय कर । इस से यह भाव भी दर्भित होता किनो 
यह आक्षीवौद सख होगा तो मेरा परतिवतं भग समुञ्चना 
ओर जो पतिवत भँगन होगा तो गुरुजनों के वाक्य मृषा 
जानना ) 


गुरुजनभयमद्विखोकनान्तःसमुदयदाडरुभा- 

वमुद्रदन्त्यःदरद्द्रविन्द्शदरे हा दरिणदयो 

नयने न विस्मरामि ॥ ७॥ 

गजो का भय है जिसमे देसे अवलोकन से उन्न हुए 
आकु प्राव को प्रा हेनेवाटी मृगनयनी ( भामिनी ) के 
किंदित विकसित कमल के सभन सदर नयनो क| विस्मरण 


(६८ ) भामिनीविखासः। [शगार 


मञ्चे नहीं होता ( अर्थाव्‌ मे सशव उनका स्मरण करता रह- 
ता हू; कभी भरता नह ) 

वृद साभर्काभरदाडमानाषषडत्य यङन्त 

कपण । अधुना ईर्ण इचा यतत दारयत त 

कृरिशाविङ्म्भरक््म्याः ॥ < ॥ 

हे कति कप कमसेङुच उटनेवारे तेरे कुचद्रय, वर 
( बदरीफ, ) आमडा ( आपलकधाचीफर,) ) आतर आरं 
दाडिम (अनार) की शोतगाषघ हरण करके अव्‌ दस काट 
म गलशावक के गंडस्थर की शोपा इने का परयत कवे हे 
( म॒ग्धा नायका की उक्त अवस्था कां वणेन ह {जिस्म श्रार्‌ 
काति दि प्रति बदती जातीह । इस कम कचा का उन्‌- 
रोर उत्कषे वणन्‌ किया इसमे “ सार ' अठंकार इभा ) 

जवारान्रकपातर्ष्य सडङ्यव्‌ व्वानन्रङ़ तकन 

नीयहपङभा । गरम्भार्हनयनवुना ईच 

ते स्पर्धते किर कनकाचङेन सधेम्‌ ॥ ९॥ 

हे नीरकमल टोचन ! जंबीर नावृकां शोभा का उटष्‌- 
न्‌ करके, निज टीटा से सुन्दर हेमह्पी करभो [ षो ] कं 
नृप्र करने ( जीतने ) वारे तेरे कुच अब्‌ दस्‌ समय मं सुमेर 
पवेत के साथ सपधा [इषा | करते ह ( अथात्‌ अत्यत षान 
ओर उच्नत स्थिति को प्राप्त हो रहेरह-दसमं भी ‹ सारः 
अ्टंकार है ) 

१ यह 'माल्यभाराः छद्‌ है। २ यह प्रहर्षिणी" छद्‌ है । 


विलासः २] भाषादीकासहितः। ( ६९) 
कृपोरपा तेव तन्वि मन्ये छावण्यधन्ये दि- 
कयुत्तराख्याम्‌ । माभाति यस्यां रड्तिार- 
कायां भनोहरा वेश्चवणस्य रुकपीः ॥ १० ॥ 
हे छावण्यधन्ये) तन्वि [ कृशाङ्गि ] नँ तेरी कपोखपाठी 

को उत्तर देशा मानता हूं ( क्योकि ) उस टित अलक 

वाटी कपोद्पाटी मं वण ( कडलों ) की मनोहर भी शोभा- 
यमान होती, है ओर उत्तर दिशां स्थित अल्कापुरी नाम्‌ 

नगरी म वेधवण [ कुबेर ] की मनोहर संपत्ति शोभा पाती ह 

( ˆ ठटिताटकार्यां ' ओर “ वेभवणस्य ` केदो दो अथं 

होने से ‹ छेष ` अठंकार इआ । कपोटपाटी को उत्तर 

दिशे मानने से ' उसेक्षा ` अठंकार की भरी संसृ हृ ) 
नीवीं नियम्य शिथिलमुषति प्रकाक्ञमाटोकष्य 
वारिजहञ्जः शयनं जिहसोः । नैवावगेहति 
कदापि च मानसान्पे नाभेः प्रभा सरसिनो- 
द्रसोद्रयाः ॥ १३ ॥ 
भ्रातःकाठ मं भकराश अवलोकन कर शिथिट [ दीटी 1 
नीवी ( दुक्‌ भि ) को नियमित करके शय्या को छोड 
नेवाटी ( भामिनी ) की, कमठ के उद्र के समान नाभिकी 
सोदर्यता मेरे मन से कदापि नहीं उतरती 
आषु केटीरभसेन बाला युहमेमारापमुपा- 
१ यह^उनाहिःच्द्रहै। 





( ७० ) भामिनीविरसः । [ शगार 
र्प॑ती । जारादुषाकण्यं गिर पदीयां सोदामि- 
नीयां सुषपरामयाप्तीव ॥ ५२॥ 
सखियों के साथ खेमं निमघ होने से धीरे धीरे भरे वचनां 

को कटहनेवाटी बाडा [ ववडा घी] दूरसे मेरी वाणी 

को भ्रवण करके सोदामिनी [विदुष्ठता]की शोभाको प्राप हई 

( जसे दामिनी चमक के तत्काल छोपहो जाती है वेसेही 

वह्‌ कामिनी भी दृष्टिगोचर होते ही कीं की कही चली गृ 

अर्थात्‌ छजावश उस स्थान को तुरत त्याग स्थानांतर मं 
प्रवेश करती भरं ) 
युधेव नक्तं परिकल्प्य गन्तुं सृषवं रोषादुपज- 
ल्पतो मे । उदशरुर्चचन्नयना नतांगी गिरं न कां 
कामुररीचकार ॥ ३३ ॥ 
रातिम जाने ङी वृथा कल्पना करके, मृश्च, मृषा 

[ चरँठ ] शेष के भरकट करनेवाठे की, अश्रुवां से चेचट नय- 

नौवाटी नतांमी ८ भामिनी )ने कोन कोन बात अगीकार 

नहीं की ! अथात्‌ जो कछ कहा सभी किया । तालय-वि- 
योगके दुःखको परम असद्य मान अश्रुपात केरती हू 
कामिनी ने उन बार्तौकाभी करना स्वीकार किया जिन 
वह्‌ परिटे कसेको सकृ चती थी । 

तदवधि कुशरी पगणश्चाघ्चस्म॒तिशचतचारूषि- 

९ मेरे वच्नोका अञुकरण करनवारी अर्थात्‌ जै्ायैभाषण क- 

रताथावैसेदी बोखनेबाटी। २ “उपेन्द्रवज्नाः। 





विलासः 3 | भाषाटोकासाहितः। 





वारजो विवेकः । यदवधि न पदं दधाति चित्त 
ह्रिणकिशोरहशो दलोपल: ॥ १९ ॥ 





विचारा से उतन्न हुआ विवेकं ती तक है जव तके मरग- 
शावकनयनां ( भामिना )के नेच विरासत मन स्थान 
{ प्रवेश ) नही कसे [ अर्थात्‌ कामिनी के नयनवाण दमन 
से शाल कहीं के करीं पडे रहते हे, उनमें करीम मयादा 
का कोई भी पाटन नहीं कशता ) 

आगतः पतिरितीरितं जनेः ्ण्वती चकितमे- 

त्य देहटीम्‌। कोद शि्गिरीकरिष्यते सेचने 

भप कदा भगन्ञणा ॥ ३ 

“ ( तरो ) पति अगया९स प्रकार सेहणियों से कहेमए 
वचनां कों भ्रवण करके स॒विस्मय देही १ च॑दिका के स- 
मान आई हई मृगनयनी (भामिनी कवमेरे ने्ोँकी 
शीतल करेभी 1) 

भवधो दिविस्रावस्तानकषटि भवनद्वारि विरोचने 

दधाना । अवरो३य समागतं तदा मामथ रामा 

विकषन्ुखी वभवं ॥ १६ ॥ 

संव्याकाट अवधि की वेर गृह कीद्रारी ( खिदक्नी) 

१९ यह 'पुष्पिताया' छदेहे । २ यह रयोद्धतघ्छ्दरहै । 
३ 'मात्यभाराः छद्‌ | 


( ७२) पाभिनीविराकषः। [ शगार 


५, 


में नयनां को स्थापन करनेवाटी रामा ( भामिनं 
समय मुञ्चे भाता देख हास्पमुसी इई । 

वक्षोजाप्रं पणिनामृष्य दूरं यातस्य दागानना- 

गजं प्रियस्य ज्ञोणा्रभ्यां भामिनीरोचनान्यां 

जोषं जोषं जोषमेवावतस्थे ॥ ३७॥ 

कुचायभाग को हस्त से मदन करके तुरत दूर चछे गृए 
भियतमके मृखकमलका, (अपने अरूण नेत्रे सेवन करती 
हई ) रोषपरित ( भामिनी चुपचप्‌ स्थित रही अथात्‌ नेव 
खाठ करके उकषके मुख की ओरं देखती रहं गई, कुछ 
करन सक) 

गुरुभिः पखिष्टिवापि गंडस्थलकंड्यनयारुक- 

तवेन । दष्दद्चितदेमबाहुनास मयि बाया न- 

यनां चर चकारं ॥ ३८ ॥ 

गुरूजनो के वीच मं बेठीहूदं वाटा ( भामिनी ) ने ओड- 
स्थल ( कषोर भाग ) खुजटनो के भिस से हेमसहश भुजा- 
ख्पी नाट का किंचित दरशन देकर मुञ्चे अवलोकन किया 
( अशिक सेह के कारण मृषटजनों के प्य से भी किसी पिस 
से प्रियतम को देखा यह्‌ भाव ) 


$ कि, (न (ष प्‌ 


९ सिडकी ते ्ाकनेवारी । २ यह शवाठिनि' छंद दै। 
२ “माल्यभाराः 





विलासः २] भाषारीकासहितः। (७३ } 
ण मदम्‌ । द्रफडकठतांडवं नतभूरतिकं 


मामव य चूर्णितासीत्‌ | ।१९॥ 
गुरुजनां के वीचमे वेठी हई ओर कमरकरीसे धीरे 
री मारी हृद नागी [ नत ह अंग जिसके देसी ] मृच्च देख 
कणे कंडटों को किंवित नचाती ओर भृकुटि छता को नत 
( तास्ं-देदी, वंक ) करती हई षुरने ठगी । 
विनये नयनाकूणप्रषाराः प्रणतो ईत निरन्तश- 
श्रुषाराः॥ अपि जीषितसंञ्चयः प्रयाणे न हि जाने 
इरिणाक्ि केन तुष्ये ॥२०॥ _ 
विनय करने भँ छोचन खाल हयो जति दहं प्रणत्या 
[ फर पडने अथवा हाथ जोडने ] मे निरतर अश्रुधारा चर्वी 
है, ( विदेश ) गमन ( की बात चाने ) मे प्राण ( रखने 
की भी शंका होती है ( अतएव मेँ ) नहीं जानता कि (यह ) 
मृगनयनी किस वातस संतुष्ट होगी १ ( हाय यह बडा सेदहै ) 
अकरुण मृषाभाषािषो वि्ंच ममां चरं तव्‌ 
परिचितः स्नेहः सम्यङ्पयेत्यभिषायिनीम्‌ | 
अविररुगर्द्वाष्पां तन्वी निरस्तविभरुषणां क 
इद भवती भद्र निद्रे विना दिनिवेद्येत्‌॥२१॥ 


हे निदेय ! असत्यपाषण समुद्र ! मेरा अंचट छोड, मेने 
तेरा स्नेह भटी भांति जान दिया ठेसरा बोरने वाटी (भौर) 












१ 'माल्यभाराः । २ माद्यभाराः। ३ हरिणी" छद्‌ है। 


9 


( ७४ ) भागिनीविरासः। [ श्ंगार- 


संत अश्रुधारा बरसाने वाटी वश्चविहीना र्शगी (भामिनी) 
को, इस देश अथवा इस स्थठ मे, हे कल्याणकारिणि दर | 
तेरे विना ओंरकोन मेरे स्वाधीन करेगा ! ( प्रवासी विरही 
नायक कि उकिदहेः रानि समयस्वपम मनिनि को 
देख निद्रा की प्रशंसा करता हे ओर अपने उपर उसके महा- 
न्‌ उपकार मानता है । सत्य हे वियोगियों को एसी दशा 
परम सुखकारिणी होती है ) 

तीरे तकूण्या वदनं सहासं नीरे सरोजं च मि- 

ठद्विकाशम्‌ ॥ आरोक्य धावत्युभयत युभ्धा म- 

रंद्‌ डुग्धारिकिशोरमाखं ॥ २२॥ 

( सरोवरके ) तीरम तरुणी (भामिनी ) के सहास्य 
मुख ओर जट मेँ विकसित कमर को अवटोकन कर मूर्खं 
मकरेदटोभी मधुपर्िशोरप॑क्ति दोनों ओर भावन करती है 
(भमर की प्रीत कपटसेहे प्रन्त॒श्ी मुख कोदेख उन्हे 
कमठही का संदेह इभ इससे इस शोक मं ‹ संदेह ' 
अटठकार जानना ) 

वीक्त्य वक्षि विपक्षकामिनीदारटक्ष्म दयित- 

स्य भामिनी । असदेशविनिवेशितां क्षणादाच- 

कृषे निजवाहूुवद्टरीम्‌ ॥ २३॥ 
प्रीतम के हृदयस्थठ पे सपनी के हार का चिन्ह देख कंडै- 


१ “उपजातिः छद्‌ । २ रथोद्धता! छद है। ३ क॑धदेश। 


विलासः २] भाषारीकासहितः । ( ७५ ) 


देशमं स्थापन को गईं निज बाहृरूपौ व्री भामिनीनं तत्काल 
खाचलं ( अपना पति अन्य श्चीमे सेह रखता हे यह जान 
रोष प्रकर किया । इसमे ' खंडिता ' नायिका है ) 

द्रानमत्कंधरबधरमीषेन्निमीखितक्षिग्धविरोचना- 

ञ्जम्‌ । अनल्पनिश्वास्तभरार्तगिं स्मरामि सं 

गे चिरमंगनायाः ॥ २९॥ 

किंचित नन्र कंधरवधवाला) कुड मुँदहृए सुंदर टोचन- 
ख्पी कमठ्वाला, अधिकश्वासभर से साटस अगवा 
ला; अंगना [ भामिनी ] कारसंम (संयोग) मे सदेव स्मरण 
करता हूं ( रतिरसम वणन ह ) 

रोषावेशा्गेतं यामयुादेत्य द्वारं कांचिदा 

स्या गरणतम्‌।॥मामाज्ञार्यवायया कातरक्चा मद्‌ 

मद्‌ मदराद{दरव ॥ २० ॥ 

रोषविेशके कारण ( गहु ) से निकठ जनिवाटठे ( ओर ) 
अधेरातरि मं द्वार पजय (अपने आपही से) कछ वाताँ 
लाप करनेवाछे मुञ्चको जान, मदिर [ षर ] से मद द इंदिरा 
[ ठक्ष्मी ] के हमान भयत्रीत छोचनी ( भामिनी) आई 
( इसमे ' कटह्य॑तरिता ' नायिका है ) 

हदये कृतशेवखसुरषगा अुहरंगाने यतस्ततः 

क्िपंती । परियनामपरे युखे सखीनामतिदिना- 

पमियमादषाति रष्ठिम्‌ ॥ २६ ॥ 


“उपेन्द्रवज्रा । २ कधा! ३ यह नादिनी, छंद है। 
9 “माल्यभाराः | 


(७६ ) भामिनीषिखासः । [ शगार 

हृदय मं श्वे [ सिवार ] का अनुषेग [ संपकं ] कले 
वाटी { अर्थाव्‌ कटुषित हदयवाटी ) ओर अगं को बार 
बार कभी इधर कभी उधर डाटनेवाठी यह अति दीना 
( नायिका ); निज पियत के नम्‌ को उचारण केवाली 
स॒खियों के मुख को अवलोकन करती हे । 

इत एव निनाख्यं गताया वनिताया य॒रुभिः 

समावृतायाः ॥ परिवत्तितकन्धरं नतध स्पय- 

मानं वद्नांवुजं स्मरारि ॥ २७॥ 

यहां से निज गेहको गमन करनेवाी,गुरुजनोकि मध्यस्थित 

भामिनीका ; एरी इदं भ्रीदा ओर नम्र नम्र भकृटीवाटा हा- 
स्ययुक्तं मुखकमठ, मेँ स्मरण करता ह । 

कृथय कथ॒मिवाञ्चा नायतां जीविते मे मरय्‌- 

भुजगर्वाता वांति वाताः कतांताः । अयमपि 

सख शंजन्म॑ल मकंदमोखे उदकयति मदीयां 

चेतनां चंचरकेः॥ २८॥ 

कहिए भरे जीवनकी स्या आशा हे! ( उधर ) मलयाचटसे 

सर्पोकी उगटीहूदं काके समान वायु वहती ह ( इधर ) 
आभ्रपे भेजु गनार करने वे मधुकर मेरे चित्तको हरण 
करते हे ! 


९ “माल्यभाराः। २ 'माहिनीः। ३ विरही की उक्तिहै। 


भाषारीकासहितः। (७७) 


युरो दधाने । मथि स्मिता वद्नारहि 

मंदपदं नमर्याबभूवं ॥२९॥ 

हठ से [ अथवा वेग से } जानेवाटी ( अथात्‌ परसग की 
इच्छा न्‌ रखनेवालां ) कपाती को रक कृर शब्द कृरने बे 
( रल्यत्सुक ) कपोत के सन्मुख ट निवे मुञ्चे देख भरियतमाने 


© = कफ, 


भुखुकुरा्त्‌ हर वदन्‌कमरक( ठन्‌ शर्लर्‌ नाचा किया | 


तिमिरं हरति दरितां वुरःस्थिता तिश्यंति वाप 

मथ तापञ्चाटिनाम्‌ ॥ वदनत्विषस्तवचक्षोर 

लोचने परियुद्रयंति सरसीशूदधियंः ॥ ३० ॥ 

है चकोर के समान नयनंवाटी ( भामिनी ), तेरी वदन 
काति, दिशामि व्या हए अंधकार को नाथ करती है, 
संततप्त भनृष्यां की शोगा को आच्छादिद करती है (तेस 
मुख चद्रमाहीं है यह भाव ) 

कुचकरुशयु्ां तमाम कीनं नखा सपुख्कत- 

नु भंदं मदमारोकमाना । विनिहितवदनं शां 

वीक्ष्य बाडा गवाक्षे चक्जिततद्ध नतांमी सदय 

सयो विवे ॥ ३१ ॥ 

( सुवणे ) कटश [ षट ] ॐ समान दोनौँ कुचेकि मध्य 
म मेरे कथि हुए नर्खोको पुकित होती हई धीरे धीरे अवटो- 


कृन्‌ करने वारी चकितगाजी न्तांगी ( कम्र हे अम जिरका 
९ “उपजातिः । २ यह्‌ मम॑जुमाष्िणीः छद है। 








(७८ ) भामिनीविलासः। [ श्गार- 


रसी ) बाङने विडकीममं मुख रसेहुए मुज्ञ देख शीधतासे 
घरं प्रवेश किया | 

विधाय स्रा मद्रदनानष्छं कषीरभरं ददये श- 

याना । तन्वी तदानीमतुखं वरः साभ्राज्य- 

ठक्ष्मीमधरीचकारं ॥ ३२॥ 

हृदय मेँ शयन करनेवाली छषांगी ( भामिनी ) ने मेरे 
मुखे अनुकूठ ( अर्थात्‌ नेरा चाहिये वेसा मुखके उपर ) 
केपौलमूर [ चिवुक ] को स्थापन कर उक्त समयमे देवेन्द्र 
की अतु राज्य संपर्तिके सुखको (भी) तिरस्कार किया 
(सुरेशवेभवसंजःत सुखे इस सुखको अधिक माना यह भाव ) 

सुहुरथितयाय निद्रया मे वत यामे चरमे निवे- 

दितायाः। चिद्खुकं सुदस्चो स्पृश्चामि यावन्‌ 

पयि तावन्मिदिरोऽपि निदेयोऽभृतं ॥ ३३ ॥ 

वारंवार पाथना की गर निद्रा से आञं चतुर्थं प्रहरमें 
सनिवेदन छदगई सुरोचना ( भामिनी ) की दिवकको 
जव तक मे स्यशं कदं तव तक (दैवतो हरईृरैवे)सूर्थभी 
मेरे हेत निरद्ईं हुभा ( विरही नायक की उक्ति है; तीन 
भरहर वियोगव्यथा म विताय चतुर्थं प्रहर म॑ निज भियतपरा 
को स्वम मं देख ज्योँही चिवुक पै हाथ ठेगया त्योंही सू य- 
दय हभं अतएव अथकायं असमाप्तही रहा ) 

१ उपजातिः । २ भाल्यभाराः छंद । 








विखासः २] भाषाीकासदितः। (७९) 


शतिशतमपि भ्रयः शीछितं भारतं बा विरच्‌- 

यति तथा नो ईत संतापशातिम्‌ । अपि सपदि 

यथाये केटिविश्रांतकांता बदनकषख्वल्गत्‌- 

कातिसान्दो नकारः ॥ २४ ॥ 

केडि से भ्रमितं काता के वंदनकमट से निकखहुभा यह्‌ 
रसमय (नकार [ न, न; कहना ] शीघही सतप कासा 
शात करता है वेसा अनेक वार सेकडं शुतियों तथा पारत 
( इत्यादि ) पुराणे का परिशीटन नही ! ( नः , न' , कहना 
तो इतना सुखकर है यदि वह ‹ ह › कहै तो नजनिं कितना 
सुख होग ! मूढ म " अरि ' शब्द्‌ कँ प्रयोग से यह्‌ भाव 
ध्वनित होता हे ) 

ख्वटीं तव रखीख्या कपोरे कवटीङ्कवैति को- 

मरुत्विषा । परिर्पाडरणुंडरीकसंडे परिपेतुः 

परितो महाधयः॥ ३५ ॥ 
( हे भागिनि! ) तेरे कपोठकी टीटायक्त कोमटकांतिन 
लवेटी नामक ठता कौ शोभाको हरण कर अत्यंत शुत क- 
मटसमृहको सवं ओरसे महान्‌ भय उत्पन्न किया है ( ठव- 
टीकी शोभाको यास करके अब हमारी भरी वही दशा करेगी 
इससे कमठ भयभीत हूए यह भावं ) 

१ इसे थक प्रकारकी “उपनात्तिः छद्‌ कहना चाहिये; इसमें 
° वैतारीयः ओर “ओपच्छंदकषिकः का सकरहै। १ छवी एक 
्रकारकी ताह; उसके ओर कपोखके रंगकी समता दी जाती है 





भागिनीविराक्तः ¦ [ शमार- 


=, ९ $ 


ौवनोद्रमनितातेकिताः शीरं 
भि कुचति विकसति राघवे जा 





युवाव्स्थकि उपणप्‌ से अस्यत सशंकः, शठः; पराक्रमः 
( बाह ) वट अर (शरीर ) कातिकां सकि जानकि 
कृमटनयनीक शोका, राववके दिष्य म॑ सकु चा आर्‌ अन्‌- 
दित भी हृद ( वरुण होनेसे टनजित इई परंतु रामचन्दरके र्ट 
शट, सदत इस्यादिकके कारण प्रसन्न हृदं यह्‌ भाव ) 
आवृरप्य हरस्य इत चाप प्ता अरन्य्य 
बाँधवानाम्‌ । परिणेष्यति वान वा युवायं निर 
पायं मिथिरापिनाथपुतीमं ॥ २७ ॥ 
. यहं युवा ( रामचद््‌ ) शकर के चाप को चाय, बधुज- 
ना कै परिताप कों शमनकर, मिथिरपतिपुजी ( जानकी ) 
के निर्वित्र पाणिग्रहण कमा अथदा नही ! ( यह जनकपुर 
वार्तया कां उक्तिरै) 


धुजपञरे गृहीता नवृपरिणीता वरेण रहसि 
वूः । तत्काटजार्पातिता बारुङकुरंगीव वेपते 
नित्तराम्‌ ॥ ३८ ॥ 


एकतस्थल मं पति से आदिगन कीमईं नवविवाहितां 
( नवे!ठा ] नाधिका, तत्काठ जाल मे फसीहुडं बाठमृगी के 


क (म न 


सूमन अव्यत कषित होता ह। 
१ रथाद्ताछ्द्‌ः। २ " मास्यभाराः। 





दिछाक्षः ३] भाषादीकास्हितः। 





नीता । तदपि न हा विश्वुवदना मानस्षदना- 

द्रहियीति ॥ ३९ ॥ 

उपनिषधोको पान ( अर्थात्‌ भवण्‌ ) किया र्‌ भग- 
वद्रीताको तिके मामको पहुवाया अर्थाव्‌ उसका भी भटी 
भांति परिशीटन किया; पतु हाय, इतना करने पै भी यह 
चदरवदनी ( भामिनी ) मेरे मन रूपी गेहसे बाहर नहीं जाती! 
( गीतादिकं से मनुष्यको ज्ञान उवच होता है ओर विषय 
वास्तना छूट जाती है परन्तु मेरा अनुराग अिकाषिक बद्‌- 
ताही जाता रे यह भाष्‌ ) 

अकरुणडदय प्रियतम सुंचामि त्वामितः प्रं 

नाहम्‌ । इत्यारपति करा्नमादायाखी जन- 

स्य र्वकडछस्चा ॥७०॥ 

“ हे निर्दय प्रियतम अव आनते मेँ तुन छोडगी 
( अथात्‌ फिर विदेश न गमन करने दमी ) ? इस्‌ भ्रकार्‌ वह 
व्याकुटनायिका सखी के करकमट को पकडकर कहती है 
(नायिका का संदेश खेक्र विदेशवासी नायक के भ्रति य्ह 
दूती का वचन ह विरह से नायिका को उन्माद उन्न हभ 
है इसे वह्‌ सिया काह पति समच इस भकार की वाति 
कहती हं यह भाव-नायिका की रेसी दशा व्णैन कर्के 
शीव ही उसे मििए यह सूचित किया ) 

१ “ग्रोषितपतिका नायका 





(८२ ) भामिनीविलासः । [ शगार 


लोभाद्ररटिकानां किक्रितुं तक्रपविरतमट- 

न्त्या । ठम्धो गोपकिशोयां मध्येरथ्यं महेन्द्र 

नीटमणिः ॥ 9३ ॥ 

कोडकिं ठोभसे मही वचनेके छिए निरंतर एिलेवाटी 
गोपकीशोरी ने मागमे प्रमं शष्ठ नीटमणि षह 1 
( इसम एक तो यह भाव निकटता ह किं तक बेचनैदाटी 
गोप सुता राधिकाकेो श्रीरृष्ण अनायास भिरे; दुसरा यह 
कि, अल्प धनके हेत महान प्रिथम करने सं अप्राप्य 
वस्तु शी भप्त होती हे । थोडे पदार्थकी इच्छा करनेभे बहत 
ला होना ' परह्षणे › अटैकारका ठक्षण है ) 

रूपारुचि निरसितुं रसयन्त्या इरियुखस्य ख 

वण्यम्‌ । सुहश्चः रिवशिव सके जाता स- 

कृङेवरे जगत्यश्चिः ॥ ४२॥ 

(जेसामेरा षप सुचिर है वेसा ओर किसीका नहीं इस 
प्रकारके गवसे जगतमें मनुष्यनातिकी सोदर्ये घणा उवन्न 
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हुई हं जिसे उस्र );) स्वरूप कां अर्चिको दुर करनेके छिए 
भरीरूष्णके मुखी टावण्यका स्वाद्‌ ठेने वाटी सुरोचनी 
को शिव, शिव अपनं शरीरके सहित संपृणं जगत्‌ मेँ अशुचि 
उतपन्न हदं अथात्‌ कृष्ण मुञ्च से भी विशेष सुन्दर हे यह्‌ 
जान वेराग्यका अंकुर जमा । 

प्राणद्हर्णनात्त तुल्या शखहटन म । शश्चक 


कन सुग्वन सुवाञ्चुरत भाषितः ॥ ४द३॥ 


विलासः २] पाषादीकासरितः। (८३) 


हे चंद्रमा! मरे भाणकेनेमं तू हटाहट [विष्‌ ]के 
समान हैः ( भटा रिरे तञ्े) सुधांशु [ असूत हे किरण मे 
जिस्तके रसा ] किस मखे ने कहा अथात्‌ नाम दिया (यह 
विरही की उक्ति हे) 

कि जल्पसि सुग्धतया रत मांगें सुवणेवणे- 

मिति । तप्यति पतति इताशे तदा इता 

तुलां तवारोहेत्‌ ॥ ४४॥ 

भरेअंग का वणं सुवणे के समान हे इस प्रकार मूढता से 
सहे तू क्या कहती है {हे हताशे ! सुवण जब अभिमें 
( तपाने के हेतु ) दारा जाता है तव तेरी तलना [ उपमा ] 
को पराप्त होता है। (तेरे अंगका रंग सुवर्ण से भ्ठ हे क्योकि 
जवतक सुवणं अथि की कठोर अचि नही सहता तव तक 
तेरी समता के नहीं पाता यह भाव । यहां सवणे जो उपमा- 
न उसका नायिका कार्अग जो उपमेय उषसे अनादर होने 
से ' प्रतीप ' अठ्कार हभ ) 

ओत्सुक्यात्परिमिरतां उपया संकोचमंचतां 

च सुहु: ॥ नवसंगमयोयूनोनेयनानायुत्छवो ज- 

यति ॥ ०५ ॥ 

उत्सुकता संयुक्त ओर वारंवार नासे संकोचको भाप; 
नूतन प्रसंग समयमे पत्यक ने्वोका उत्सव जय पावे ! 

१९ नाशूरं हैआशनिसकी। = 


(८४) भामिनीविलासः । [ शगार- 


पाणमपेयिता विमानं कुचतटात्छरग- 
म्‌ । स्व्‌!कुवंते नमस्ते यूनां पेयाय निवि- 
द ॥ 


गुरुताको देकर मृगनयनीके कु चभांतसे ल्धुत्वको स्वीकार 
करनेवाठे तरुणापृरुषोके अविवेकी धेयेको 





धेयैको नमस्कार ₹ै। 
( इसमे ‹ परिवृत्ति › अलंकार है, जहां बहत देने से भी कम 
प्रापि है वहां यह अटेकार होता है ) 

न्यंचति वयसि प्रथमे समुरद॑चति तरुणिमनिं 

तदा सुदृशः दधति स्म मधुरिमाणं वाचो 

गतय विभ्रमा भृञ्चम्‌ ॥ ७ ॥ 

सुरोचनी (भागिनी ) कौ बाल्यावस्थाकिं गमन ओर 
ताषण्यतके आगमन समयमे दाणी, मति ओर विराम 
पूरय माधुस्यैताको प्राप होते है । 

निस्सीमशोभासोभाग्यं नर्ताग्या नयनद्रयम्‌ । 
अन्योन्यारोकनानंदविस्हादिव चंचम्‌ ॥४८॥ 

जिनकी शोपा के सोत्ाग्य की सीमा हीं नहीं रसे, नत- 
गात्री ( नाधिका ) के युगुटनयन, मानो एक दूसरे कोन 
देख सकने के कारण चंचल हो रहे है ( नयनां के च॑चट 
दाने का कारण प्रस्परादटोकन का विरह कहा इससे 
“ उलक्षा ' अटंकार हुभा ) 











तिकङि देठे से मारनेकी इच्छा करने वाढे मुज्ञ, गुर- 
जर्नकि मध्यमं मृगनयनीनं जिहाथरको दातासे दबाय 
ओर आंखोको परित करफे, निवारण किया । 
धनाचरवमङ चान कदीचत्पुरा सह । जा 
छिगितापि जोष तस्थो सा गंतुकेन दयितेन ॥९५०॥ 
जिस नापिका ने पहिरे नेचरकटक्ष को भी कती न्‌ सह- 
न फिया वृह विदेश जानि की इच्छा रखनेवाटे मियतम से 
आ्िगन कई भी संत स्थित रही ( ' भरवस्यत पतिका 
नायिका है ) 
माचपरामवदनापि ववारयसनवं दयतकस्कमडं 
उद्वे नमर्सभ्रीवःबधं कपोरमाधत्ते ॥ 4३ 
मानसे पराऽखहृईं नाधिका तिद्राकि मिषसे परियतमके कर- 
कमलम, हस्तको ऊचा ओर प्रीदावंधको शिथिल करती हू 


पोटको स्थापन करती हे । 
छोचनफ़टाभोनद्रयखोमांदोल्तिकमनाः श्य 
अ । कस्तूरीतिरुकमिषादयमरिकिऽटिस्त 
वोटधसतिं ॥ ५२ ॥ 
हे शभांमि | ठोचनश्पी प्रफुटित युगुढ अंभोन का 
लोभी च॑चरचेतवाछा भमर, कस्त्रीतिलक के मिष से, तेरे 











( ८६ ) भामिनीदिखासः । [ शंगार- 


कलार मँ शोभायमान हे ( कस्तृरीविखक के यथार्थ गुण को 
गोपन कर उसको भमर मानने से अपन्हृति' अलंकारं हुभा) 


$ ® कि 


अधिरजनि प्रियक्तपिपे कथमपि संषेशिता ब- 
रद्ररुभिः। फ भवितेति सर्फ पंकजनयना 
परामृशति ॥ ५३ ॥ 
रारे समय बर से मियतमके समीप गुरुजनोसे जैसे तेष 
प्रवेशकी गदे कमटनयनी " क्याहोगा ' दस प्रकार सरशंक 
होकर ( मनमें ) विचारती है ( “ नवोढा  नापिका है ) 
चितापीलितमानसो मनसिजः सख्यो विदीन- 
प्रभाः प्राणेशः प्रणयाङ्करः पुनरसबास्तां स 
मस्ता कथा ॥ एत्त्वं विनिवेदयामि मम चेदु- 
क्ति हितां मन्यते ग्ध मा रु मानमाननमिदं 
राकापतिर्जेष्यति ॥ ५४ ॥ 
हे मुग्धे) (मान करने से ) मनसिज म्ान हो जादेगा, 
सखियां तेजरीन हो जागी, ओर यह (तेरा ) प्राणपति 
भेमाकृङ हो जार्वेगा, (इस कारण से ) इन वार्ता के रहने 
दे; तेरे प्रवि निवेदन किएगए मेरे इस हितोपदेश को मान; 
मान न कर ( करयाकि एसी शिक्षाकोन सुनने से तेरे) मुख 
को चंद्रमा जीत ठेवेगा । ( नायक से न मिलने से तुञ्ञे विरह 
वेदना सहनी पडेगी ओर उस समय मे चंद्रमा तुञ्चे दुख 
होगा अथवा तेरा आनन अभी निष्करटंक हे प्रतु उदासी- 





विखक्षः २] भाषारीकासरहितः। ( € ७ ) 


नता के कारण कटंकित हो जावेगा ओर तव चंद की सा- 
टश्यको प्राप्त होवेगा यह्‌ भाव ) 
अठंकतु क्णो भृङमनुभरवैत्या नवरूनं ससी- 
त्कार तियेग्वछ्तिवदनाया मृगदशञः । कृराग्ज- 
यापारानतिञुङृतसारार्‌ र्यतो जतुः सै 
खछाघ्यं जयाते रङितोत्तस भवतः ॥ ५५ ॥ 


हे मनोहर कर्णुंडठ ! ( तु्षे ) श्रवणमें धारण करनेके 
समय सीत्कार [ सिसकना ] करते हए नूतनोखन्न व्याधि 
को भटे प्रकार अनुभव, ( तथा ) ृखको तिर्यक ङरनेवारी 
षुखोचनी ( नाधिका ) के महत्युकती करकमट्के व्यापारो 
को तुक्च स्वाद लेने वाटेका जस्म प्रशंसनीय हे ! ( कर्णछेदन 
मंनापिका जो जो व्यापार करती हैसोसो ओष्ट दशन 
समयमे भरी करती है इस से प्रस्तुत कर्णकंडठ वत्तात अप्‌- 
स्तृत अधरखंड करनेवाले पुरुषके वततत भं मिलनेसे ' ्षमा- 
सोक्ति › अटैकार हभ ) 

आयातेव निज्ञा निश्चापतिकरेः कीर्णं दिश 

मतरं भामिन्यो भवनेषु मूषणगणेरंगान्यरकुवे- 

यग्धे मानमपाकरोषि न मनागद्यापि रोपे 

णतेहाडहा बाङ्भृणारतोऽप्यातितरं तन्व 

 तसस्ताम्यति॥५६॥ 

१ वक्र-टेटा | 








( << ) भामिनीविटासः । [ शंमार- 
हे मुग्धे ! राति अदैः निशाकर की किरणें दिशाभों में 

फेल मद; किया ( अपने अपने ) घो मं आगूषणों से अंगोको 

अटंकत करनेठर्मी! (रे समयम जो) अवभीत्‌ मान 

को कुछकमन करेगी तोसरेषसे हाय! हाय! यहतेरा 

बाट मृणाल्ते भी अविशय कश शरीर संतप्त हो जविगा ! 
वाचो मांगर्िकीः प्रयाणसमये जल्पत्यनट्पं 
जने केठी्मदिरमारूतायनमुखे वषिन्यस्तव्‌- 
काम्बुना। निःधाद्रग्पिताधरं परिपतद्राष्पा- 
रैवक्षोरुदा बारा लोख्विरोचना शिव शिव 
प्रणिञ्चमाखोकंते ॥ ५७ ॥ 

( जिस समय ) मनुष्य अनेक प्रकारके मगखकारक शब्द्‌ 
उचारण कर रहे है उस (८ मियतम के विदेश ) ममन कृरने 
की वेला; केलिरमेदिरके ञ्ुरोखेमे कम्पी मुखको स्थापनं 
करनेवाटी) गिरते इए अभुवे भीमे हए कुर्चोवाली, चं चल- 
नयनी वाटा श्वासोच्छास से ओरठौको कंपित करती हद 
शिव, शिव, भाणपतिको अवलोकनं करती हे ! (यह्‌ “ १व्‌- 
स्यततिका ' नायिका है ) 


व 0 


यदवधि द्पितो विरोचनाभ्थां सहचरि देवव- 

शेन दूरतोऽधत्‌ । तदवधि शिथिटीकृतो मदी- 
_ येरथ करणेः प्रणयो निजक्रियासं ॥ 4८ ॥ ` 

१ "पुष्पिताग्रा" छद्‌ हे । 





भाषारीकासहितः | 


याहि भियतम देवयोगात्‌ नयनो से दर 
मेमवशात्‌ मेरी इन्द्रियां अपनी अपनी करियार्मेर 
यि अथात्‌ जद नयन्‌ ने देखना, भरवणों ने सुनन 
हाथा वे स्पशकरना त्यागा यह भाव } ( ` प्रवस्यतपविका 
नायिका ह ) 

निखिलां रननी प्रियेण दृरादुपयातेन विगोधिता 

कथाभिः । अधिकं न हि पारयामि वं सि 

मा जल्प तवायसी रसन्ञा ॥ ५९॥ 

र्‌ देश से आएहृए भयतम के सारी रात्रि वातप 
करने से मुञ्च जगीहृडे को अव अधिक भाषणकरने की 
शक्ति नहा; इसमे, ह इखि ! त्‌ ( वृथा ) पत जल्पनां कर, 
तेरा रसना { जष्हा ] ता रोहको ई ( ` आगतषातेका 
नायिकाहे) 

निपतद्राष्पसंोधमुक्तवांचट्यतारकम्‌ । कदा 

नयननीखाग्नमारोकेय स॒गीटशचः ॥ & ° ॥ 

गिरतेहुर अशुओंके रोष से च॑चठताहीन ता्ँवाठे 
मृगनयनी के नयमशूपी नीठकमट मँ कव अवलोकन कहंगा 

यदि छक्ष्मण सा मृगेक्षणा न मदीक्षासरणि स- 

मेष्यति । अशना जड़जीवितेन मे नगता बा 





पि ०० 


१ (माल्यभारा छद । २ ्रौषितः नायक । ‹ देताङीय्‌) 
छद हे। 





भामिनी विटाः। [ श्र॑गार- 


हे लक्ष्मण ] यदि वह कुरंगनयनी ( सीता ) यरे रिथ 
को न शराप्त होगी तो मेरे इस जडजीदन तथा निष्फछ जगत 
से क्था फर है} ( छक्ष्मण के प्रति यह रामचंद्र का वचन है) 
भवनं कशरूणावती विरंती गमनाज्ञाख्वराभ- 

छठ्सेषु । तरुणेषु विलोचनाभ्नमारापथ 

बाखा पथि पातयांबभूवं ॥ &२॥ 

गृहम प्रवेश करनेवाटठी करूणावती बाठने मामेमे, गम- 
नाथे आज्ञाहपी टाकके टोभी युवा पुरुषकि ऊपर नेच्रहपी 
कृमलमाटाको डाढ। अथात्‌ उनकी ओर अवशरोकन किया 
( बाहर से घर अनिवाटी नापिकाने अपने अनुगामी परुषो 
प दया करके अवलोकन मात्र से उन्है ठोटनेशी अन्नादी 
यह भाव-इसमं ˆ कृटठटा ` नापयेका ह ) 

पापं हंत पया हतेन विहितं सीतापि यद्यापि 

तासा मामिदुमुखी विना बत वने फि जीवितं 

धास्यति । आरोकेय कथं मुखं सुकृतिनां 

क त ब्हद्व्यतमा रन्य चठ रतातत षु 

नरद्‌ न प्राणत कमय ॥ ६३ ॥ 

मञ्च हतभाग्य ने महत्पाप किया जो सीताको (वनम) 
भेजा; हाय ! वह्‌ इन्दुमुखी विना मेरे कानन मं फिस प्रकार 
जीवन धारण करेगी ! मेँ महाजनौका मुख केसे देखुगा 

९ भप्राल्पभारसः | 








२] भाषारीकासहितः। (९१) 





( ओर सञ्च क्या करगे ! (अव इस्‌ समयम ) राञ्य( चाह) 
प्ताठको जाय (परंतु शरीरो ) सप्राण रखना उचित 
नहीं ! ( इसमं शोक) विषाद, शंका इत्यादिककी संस से 
शेष चमत्कार भारित हेता ह) 

उषसि प्रतिपक्षकामिनी सदनारदेतिकमंचति 
1 











परिये । सुरथो नवयनाग्नकोगयोक्दियाय सर- 

याऽरूणद्युतिः ॥ &४ ॥ 

प्रातःकाट स॒प्त के षर से आएहूए पियतम्‌ को स्वस- 
नि (देख ) सुनेनी ८ भामिनी ) के नयनहूपी कमरों के 
कोण शीघ्रही अरुणता के भ्रात हृए (रोषसे लाट नेत्र हुए 
यह भाव इसमें " खंडिता नायिका ह ) 

कषषापणेकपदयोः पदयोः पतति प्रिये! शखः 

सरोजनयनानयनारुणुका तयः ॥ ६९ ॥ __ 

क्षमापन के स्थान चरणों मँ प्रियतम के गिरने से कमर 
नयनी ( नायिका ) के नयनो कौ अरुणता शांत हई ( रोष 
गृया यंह पाव ) 

निवीसयंती धृतिमंगनानां शोभां ररेरेणदसो 

यंत्याः। चिरापराधस्प्रति्मासरोऽपि रोषः 

स्षणप्राघुणिको बभूवे ॥ && ॥ 

धियो के धेर्थको द्र करनेवारी जो सिंहकीशोत्ा 


~~ ~~ ~~ ~~~ ~ 


१ भवेताटीयः छद्‌ । २ 'उपनाति' अथात्र दन््रव्राः ओर 
4उपेन्द्रवजञाः का संकर । 





> (-/ 


(९२) भामिनीविरासः। [ शगार 





उसको धारण करनेवाली कुरेगनयनी ( नायिका ) का, चिर 
काठ अपराध्‌ के स्मरण होने से ( उसन्न हुभा ) महान रोषः 





शीघही नष्ट हआ ( नायिक के विनीतं बचन को सुन भर 
उसे निज चरण पृोटते देख नाधिका का मान शति हुभा 
यह्‌ भाव ) 

राज्ञो मस्रतिकलानमे मदद्धयस्रपस्थितम्‌ । वारे 

वारय पथस्य बवास्तदानविधानतः ॥ ६७॥ 

हे बलि! राजाकरे प्रतिकूल हेनिके कारण मुञ्च पथिक्के 
उपस्थित होनेवाठे महान यको, { अपने ) गृह्‌ भं वासस्थान 
का दान देकर, निवारण कर ८ ' राज › श्य द्रव्थिक है ) 
क्योकि ‹ राज ' चंद्रमाको भी कहते ह; चन्द्र, विरदीननों 
को दुखद होता है इससे इस शोक मेँ यह भाव निकठता 
ह छि अपने घरमे मुञ्च स्थान दे मेरी कामव्यथाको शंत 
कर, कारण, च॑दभा सहन रोनी यदी एकमात्र भोंषधि हे ) 

मट्यानिरुमनरीयति माणिभवने काननीयाति 

षणतः । विरहेण विकटद्धदया निनेरुमीना- 

यते महिखा ॥ &८ ॥ 

विरह ( वेदना ) से विकहदयवाटी कामिनी, मटया- 
प्व संवेधिनी पवनको अनर ओर मणिमय भवनको वन्‌ 
मान, जलविहीनमीनके समान आचरण करती हे । 


कृठायुरुद्वे सा हाखहट्वद्धिनानती नित- 


विलक्षः २] भाषारीकासहितः। (९३) 






र॒म्‌ । अपि नीरोत्परमालं बाडा व्याखवरि 
किंरामनुत ॥ &९॥ 

वह ( विरहव्याकुखा ) बाढा, कालाग चंदन के रप॒- 
को निपट हलाहल [ विष ] जान, नीखकमट की माल को 
भी ठीक ठीक व्याल [ सर्पं ] पैकति समुद्षती है । ( काटागरः 
का षकं भर्‌ विष) तथा नीटोतटमाडा ओर व्यार एकही 


र 


रंग के होते हं इससे सहनही भमोलादक हे, फिर वियोगन- 
नित दुःख से संतप्तजनों को दिपरीत क्योँनं दिखा दंगे! 
उनफो तो इन शांतिकारक पदार्था से अधिकाधिक कष्ट 
होता हे) 

विधिवंचित्तया मया न यातं सखि संकेतनिकेतनं 

प्रियस्व । अनुना उत [क रिधतुकामा पायं 

कामो नृपतिः पुने जाने ॥ ७० ॥ 

हे सखि ! मं हतभागिनी भरियतमके संकेतस्थानको न गह; 
हाय (इस कारण ) मदन महीप न जाने मुने क्या करेगा? 
( मनोजराजके आज्ञानुसार मेँ प्रियकी सहेटको नं गृहै अतएव्‌ 
वचन उटठेवन करके अपराष मं मुञ्चको महान्‌ देड मिलेगा 
यह्‌ भाव ) 

विरदणम र्विकरृलद्या बद्वा दयत दाय 

तेति । आगतमपिं तं सविधे परिचयदीनेव 

वीक्षते बाडा ॥ ७३ ॥ 

१ भास्यभारा छैदहै । 





(९४ ) भामिनीदिरास्‌ः | [ श्रगार- 


पियोगसे विकलहद्यवाटी, "हे परिय ", ' है पिय, इस्‌ 
प्रकार विरखपकरनेवाटी, बारा स्वसंनिकटज्रागमे भी आए 
हुए नायकको अप्रिचित [ अजान ] की भांति देखती है 
( अधिक विरहुव्यथाके कारण मोह उन्न होनेसे स्मरण, 
शक्ति जवी रही, दस हेतु ययपि वहु परिय॒तम के नामे 
बारंबार विप करती थी तयपि पाप आनेसेभी वह्‌ उसे 
पटिचाननेको समथ नहीं इदं ) 

दार्यं भनते कखानिधिरयं रकाश्ुना म्ख- 

यति स्वैरं कैरव काननेषु प्रितो माडिन्यघन्मी- 

खत । द्यत्त इरदतयाण सदा बद्‌ समान 
दति तवं चेद॑चसि केंचनाद्धिः वदनांभोने वि- 

कृस(ञ्रयम्‌ ॥ ७२॥ 

ह सुवणेवर्णे ! यदि तू अपने वदनकमट मँ विकास की 
शोषा को धारण करेगी ( अर्थाव्‌ मुख को विकसित सहास्य 
करेगी ) तो इस समय मं यह्‌ चंद्रमा तच्छ ह जविगाः पौ- 
णिमा की राजिम्ानत्व कों धारण करेगी) कुमुदवन में सवै 
ओर यथेष्ट संकोच उतन्न होगा, दित प्रकाशितं हमि 
( ओर ) हितूजन आनंद पव मे (‹ मानिनी › नापिका प्रति 
सखी की उक्ति है ! मान त्याग करने से इतनी म्रेयस्कर बतं 
होंगी यह सूचित करती है । मुसष्धपी कमल के विकसने से 
सूर्योदय हुआ यह जान उपरोक्त पदार्थौ के यथायोग्य व्या- 
पार हीने ठे मे यह भाव) 


विखम्षः २] भाषादीकासहितः। (९५ ) 


हिर क 


पाटारट्रुमु जमयुबवङधखायाता इवाताापना कता 

वृत दहति सचना ताम्रा शवरद्माः | 

एते ईत किरति कूजितमयं हाखाहटं कोकिला 

बाला बाटमृणारककोमङ्तनुः प्राणान्‌ कथं 

रक्षतु ॥ ७३ ॥ 

चंदन वृक्ष संधी कंडे बडे सूपो मुख से निकटी हई 
यु के समान संतप्त समीर चरती हे आरक्तवर्णपटव- 
युक्त आम्रदम नेर्नाको दहन करते ईँ कोकिटाकी वाणी 
विष (सषा) बरसाती है, हाय ! ( फिर ) नृतनोलन्नभृणाङ 
के समान कोमट अगवाटी बारा किस प्रकार भाणक्ी रक्षा 
करेगी! ( वर्त भागममे विरहणीकी जो दशा होती है 
उसका वणेन है । एक साथ अनेक भाव दरसन से “ सम- 
खय्‌, अटंकार हृभा ) 


आयातैव निज्ञा मनो मृगरज्चायुधिदरमातन्व- 
ती मानो मे कथमेष संप्रति निरतकं ड 
स्थास्यति। उहापोहमिमं सरोजनयना याव- 
द्विषत्तेतरां तावत्कामनरपातपथसुषमं बिं 
बभासे विधोः ॥ ७४॥ 

मृगलोचनियां के मन में उचिद्यता को क्वार करनेवा- 


लं रात्र आगई, अव षह मेरा मान हदय म्‌ नंशक हाकर केस 
१ नादकं न अनेके भावक 








( ९६ ) भामिनीविरक्षः । 





रहेगा १ इस प्रकार के तकं वितकं अवतर ऊ 
ती ह तव तकं मेनमहीप के छ ङी शोप्ता(को धारण 
करने } वटे चन्द्रमा का दिवं उदित हृभा ( नाधिका सश 
कं होही रही थी कि रात्रिम कमातुर होकर रोष त्यागि 
मञ्चे नायक के निकट जानाहोगा रि चंदर विव ने दशन्‌ दे मान 
डने मेँ सहायता दी । इस मं ८ समाषि ' अलंकार दै 
स॒माषि ' अटेकार उसे कहते हं जहां किसी कारण से 









निजपा भर्थ तु 

खलु प्निनीपरिमसक्पाटचचरे खेरूदयमध्य- 

गादधिकचार्‌ तेमौरुतेः ॥ ७९५ ॥ 

भ्रतःकाटकरो शोत्रा ( अथात्‌ अरणोदय ) को पिय- 
मते छिपानेके टिए अनरामयश मेने कृत॒हर से उसके नय- 
नको अपे हाथो से आच्छादित किया, परंतु कमटिनीके 
सोरपसमहको हरण करनेवाठे प्रमोत्रृष्ट पवन ने सूर्योदय 
का बोध कराया ( रिक निकर अने से नायक नेसेज्‌ 
त्यामी ओर नाधिका का इच्छित कार्यं जिसके अर्थं वृह 
दिनी रात्रि करनेको भरयन करती थीनहुभा। विपरीत 
एटपाति से इसमें ' विषम ' अदठेकार जानना ) 

९ थ्वी, छंद है । 


(का 


विलापः २] भाषाटीकासहितः। 





द्रदाशर्येस्तमितमथ किचित्‌ परिचय 
ुदैचच्चा चल्यं तद्वप्रितः स्फारित्रुचि । गु 
ङूणां संवति सपदि मयि याते समजनि अप 
तारं नयनमिई सारंगनदशषः॥ ७६३ ॥ 
दस स्थल्के मध्य गुरुजनोके वीच में अकस्मात्‌ भरे 
जाने से मगशावकनयनीके नयन्‌ ( पृञ्चे ) द्र से देख स्तब्ध, 
(निकट आनि से) इसे कृ कुछ पहिचानते ई यह समुज्ञ चंचख 
तदर्वतर (अधिक समीप भाग भें प्रापि होने से) परम दीषि- 
मान, ( ओर अत्यंत पारशवीं हेन से) ठनि कारण 
संभमित तारोवाछे इए ( निस स्थान में देवपुजना्थं अथवा 
अपर किसी कारणस नापिका गद वरीं उ्तका चिरकाल 
भोषित पति भी मभिखा-उसे देख नायिकाके नयनो की जों 
दशा हदे उसका वणैन नायिक अपने मिसे करता है ) 
कंपोखाबुन्भीरुत्रवपुखकपाढी मये मनाङम- 
शात्यंतःस्मेरस्तवकितश्चुखां भोरुदरुचः । कर्थं 
कारं ाक्याः परिगदितुमिदीवरदशो दटदराक्षा- 
नियेद्रसभ्रसपक्षा भणितयः ॥ ७७॥ 
उत्पन्न हृदे हे नृतन पलक जिनमे रसे ( नायिका के ) 
कृपोट मुज्ञ से किंचितमातर छए जानेषर मनी मन की पुस 
कानि से पृष्पगुच्छ के समान्‌ होनेखठे भुखरूपी कमर की 
कांतिवाटी सरोजनयनी के, दठित क्षमनले दराक्षसे निके 
१ आचि कीं पुतटी। 
९ 




















(९८ ) भामिनीविटासः । 





हए रससम्‌ह कै तुल्य ( माढि ) वचन वेरणन कं 
किस प्रकार समथ ह 1 
राजानं जनर्याबभूव सुदा जेवातरक त्वा तु य॒ 
सोऽयं ऊठितसवेशक्तिनिकरो जातो जरात्त 
परिधिः । संपरतयुन्मदखंनरीटनयनावक्राय नित्य 
ये दाता रनज्यमवंडमस्य ज 
परन्प॒थः ॥ ७८ ॥ 
ह चंद्र! जिस बह्वनि विना विचरे तुञ्चे राजकीय पदवीं 
को पहूचाया अव बद्धता के कारण उस सवंशक्ते नाती 
रही; इस समय मं तो अन्मथष्पीं नृतन वस्वा ने उन्मत्त खेजन्‌ 
क समान नयनाबवाल। ( कायिका ) के तित्यशोत्ायमानं मुख 
को इस जगतका अखंड राज्य भदान किया हे ( चंद्रमसे 
कोश कहता हे कि तुच से कामिनी का मुख अधिक शोषा- 
यमान हे । अर््य॑त सोँद॑दकि कारण यह संसारको जीतेमा 
धह भाव ) 
आविशेत्‌ यद्वधि मधुस्वंदिनी नदश्नो 
त. कचन्नखङछ्नर्यनकर्षणम कभरन्ञा 
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अवर्णनीय कांति ज्योरीं भकरी व्यो कटकानि को पारनं 





भाषारीकासहितः। (९९) 





> क ०५ 


मृशलोचनियं के मुखप दीघं श्वास, कपोला पे 





। का 


पियराई ( ओर ) मन मे शुन्यद्णार वृत्ति उवच ह 







कृण्यं स्विदयत्पुरुकितकपोखा कुखवधूः । विष- 
ज्वाजाजाङं इटिति वमतः पन्नगपतेः फणायं 
सायं कथयतितं तांडवविधिम्‌ 








 ॥ ८० ॥ 
प्रसंग ( विशेषं ) पे, वदगोपारके बीर, यद्पतिकी १्‌- 
हिमाको भवण करके, प्रस्वेद युक्तपृटकितकयः< गरी कृट- 
वध्‌, विषञ्वाटाके समृहको बडे वेम्‌ से वमनं करनेवाडे 
सपराज [ काली ] के फगोका नृत्यविधे आश्चयं से कहती 
हे ( मियतम की महिमा सुनने से नाधिकाको परम हष इभा 
प्रत गरुज्नसे उसका भरकर करना उचित म जान कलिव 
मदनक कथा कह कर अपने अतगत भावकं इरया ) 


केशरे वयसि कमेण तयतामायाति तन्ध्यास्त- 

नावागामिन्यलिरेशवरे रतिपतौ तत्कार्मस्या- 

ज्ञया । आस्य पूणज कता नयनयास्ताद 
यमभोरुदां किचापीदग्रतस्य भेद्विगमः 

साचस्मते तात्वकः ॥ ८३ ॥ 

बाल्यावस्था मं रुशता को भरा होने वाठे अखिदेष्वर 

रतिपति के तन्वी [ क्षामी | के शरीरम कम्‌ कमसमर 


(१ 
नि क्न 


श होवे से शीघ्री उस्‌ (रतिपति) की आह्घासे ( नायिका 














(१००) भामिनीविखासः । [ शरमार- 





कै ) मुखम पणचंदर्विव की आभा, नेतो मं कमठ की साहश्य 
ओरं मंदमुषुकानि म॑ भेदरहित यथाथ अमृत की उत्पत्ति हई 
( मदन के संचार होने रसे व्यापार हते ह यह भकटही है) 
शरयता रव्ख्शयन सुवमाद्चषा करवच्दट्दः 
व्‌ । प्रियमागतमपि सविधे सत्कुरुते मधुर- 
वीक्षणे ॥ ८२ ॥ 
शोभामात्र शैष हे भिसकी एसी अतिपदाकी) नतन उद्ति 
हदे इन्दुरेखाके समान, सिवारी सेन पे शयन करने वाली 
( मायेका ); पश्वभाग मं भी आएहूए पियतमक्हा मधर 
हषटिही से सत्कार करती ह ( अत्यंत विरहनन्यदुःख के 
कारण उठने बेठनेकी शक्ते जाने ओर प्राणमाज शेष रहनेसे 
भियकरकी ओर केवट इह कर सकी ओर दुसरे 


व्यापार क्रीः यह भाव ) 
अधरदुतिरस्तपहवा युखश्ञोभा शङ्िकाति्टै- 
धिनी ) तवरप्रतेमा च सुश्चगो न विधेरस्य 
कात्‌ विवक्षात्‌ ॥ ८३ ॥ 
अधर की बुति से ( नूतनोदत कोमठ ) पटवो क 
परास्त करनेवाली, शोभायमान मृदवाठी ओर ( सैदर्यतामे) 
चेद्माकी काति का उटंवन करनेवाली, मनोहर्णकटीवाली 
( नायिका ) कौ अनुपम देहः इस बल्ला की कतव्य को नहीं 
१ षवियोगिनी" छंद हे । 

















(वडाः २] भाषादीकासहितः। (१०१३) 


कहती है ( इस देह का निर्माणकर्ता कोई दृशराही है बया 
मं इतनी शक्ति कहा कि पेसी सदर रचना करसके यह भाव) 

यतयस्तं ख्पति क्षणं क्षणम मोनं समाटंबते 
वैस्मिनिद्धाति किं च विषये दष निरा 

वनाम्‌ ॥ चापं दीवमुरैकशेति न मनागेगेषु 

धत्ते धृति वदेरीविरहव्यथाविकट्ति दा ईत 

ठछंकश्रः ॥ ८ ॥ 

वेदेहीके विरहनानित व्यथा से व्याकुल हभ ठैकेशर 
क्षणम विपरीत (बति ) कहता है; क्षणम मोन रहता है, 
( क्षणम ) स्वं ( संसारिक ) विषर्योकों शुन्याकार्‌ इष्टिसे 
देखता है, ( क्षणम ) दीषैश्वास ठेता हैः ( ओर क्षणम ) कि- 
चितमात्र भी अगमं धेये धारण नहीं करता, हाय यह क्या 
ही कष्ट ह! 

उदितं मंडलर्मिदो रुदितं सयो वियोगिवं 

ण्‌ । मुदितं च सकरुकर्नाच्रडमणिश्ञासनेन 
दनेन ॥ ८& ॥ 

चद्मडल उदिति हुभा; विरहीवगं तत्काठ रेये भौर 
स्मस्तकामिनीजनोका गे शास्तन करनेवाला मन्मथ आन- 
न्दिति हुभा { सायका वर्णन है, एकी साथ तीन भाव 
उतपन्न होने से “ समुदय › अटंकार दभा ) 


प्रादुभेवति पयोद कलनटमछिनं बभूव न 


















ह. 
७ $ 





{१०२} भामिनीविखासः । [ शंगार- 
रक च पथिक्ृद्धद्थं कपोटपाटी प्रगीदश्चः 





पाडः ॥ ८६ ॥ 
मेके प्रकट होने आकाश कटके समान मछ; 
पृथिकका हदय अनुरागपूर्णं ( ओर ) कुरंगनयनी ( नायिका) 
का कपो प्रदेश पांडुवणं हज ( इसमं भी “ समुदय ' अटं- 
कार है) 

इदमप्रतिमं पर्य सरः सरसिनेवृतम्‌ । सखे मा 

जट्प्‌ नारीणां नयनानि दहन्ति मा ॥ ८७ ॥ 

हे सवे ! कमल से आच्छादित किए गए इस अद्ितीय 
स॒रोवरको देख, { इस प्रकार बोटनेवाठेको उसका भित्र 
उत्तरदेताहे कितु देसी ) जल्पना न कर ( कारणः; कामिनी 
के नेच सुमान परफुटित कमट्पृष्य अवलोकन करतेही ) मृन्च 
च्ीजनंकि नयन दहन करते ह 

पंचमि नाद्यापि रुषं भामिनिमुदिराटिरूदिः 

याय । इति सुदृशः प्रियवचनेरपापे नयनान्न- 

कोण शोणरुचिः ॥ ८८ ॥ 

हे भामिनि ! मेषमारा ( आकाश में) भादुभूत ह 
( प्रतु तू )अयापि रोष नही व्यागती है, इस प्रकार के गए 
गरिथतमं के वचनां ने, सुटोचनी ( नायिका ) के नयनकमल 
के कोण में उतन्न हदं अरुणताको निभ्शैष किया । 

आरोक्य सुन्दरि युखं तव मन्दहासः 





र 


विडास्ः २1 भाषादीकासहितः। (३०३) 





हे शदरि तेरे मन्दहास्य॒च्मख को अवलोकन कर अर- 
विन्दबुद्धि से ( अथात्‌ ऽसे अरविन्द जान, आष्म॑ताद्धाग- 
मेँ ) भमर बहुशः गंजार्‌ करते ई, ओर है स्णनयने ! मृ 
रखछन [ चन्द्रमा ¡ के भ्रमसे ( उक्षा मुखचद्र पर्‌ ) चकर्ष 
पिरका परयत चि कौ चचठकरते ह ( चखाना चाहते 
है यह्‌ भावं) 
स्मितं नेतत्‌ किन्तु प्रकृतिरमणीयं विकसितं 
सुख वब्रूतं कावा इसमापदञ्ुद्यत्परसर्य्‌ 
स्तनद्रन्द्रं मिथ्या कनकानयमेतत्‌ फख्युरम 
ख्तासेयरम्या जपरङटखनम्या न रमणा ॥९० ॥ 
यह मुसुकानि नहीं हे, रितु स्वभाव सोन्दयताका ष 
कृसि ह हसे मख कनं कहता हे ! यह सुर्गधमय पुष्प ह; 
स्तनदय नहीं हे, सुदणवणं दो फट ह) यह्‌ भमर समह स 
नप्र कां गृह मनोहर छताहै) स्मणां नहीं ( स्वधम का 
गोपन कर अन्युधमका आरोप करनेसे ' शुद्धषन्हुतं ' 
अट्कार हज ) 
स्रामागनणसमुखाहतकयादशधमरवाश्रः 
व्यादीर्णाङतमध्यभागविवसयेन्मीखत्र भोनीलि [ ॥ 
अबास्मलरः करैः कृवरयत्रैतन्परी डढ.भत्त 












३०४) भागिनीपिरासः। [ शगार 


संराभके अगनकी अथभभिम प्राणत्यागे हए अनेक मरहि- 
पठसि विदीणं किए मृष मध्य भागम छिद हो जानेमे प्रकट 
दृद हे आकाश की नीहिमा जिसमे एसा, अपने अगार 
समान्‌ प्रदीप्त किरणों से इस भम॑डटको भास करताहभा यह्‌ 
भातड | सूय । उदय इ ईह किस पशुनें( इम) छोकमं 
{ इसे ) शशांक [ चद] किया! ( कोह विरहणी र्चद्रमासे 
संतत हकर उसे सषिद्र सथं मानती ह; सथेमं काटिमा नहं 
हाती परु वहु उसेभी इद करती ते किं यह काटिमा स्थं 
ही काहे क्या रणमे प्राण त्याग करने वारे योदा धूर्थं 
मडटको भेद करके बह्मटोकको जात है; इससे उन वीर्ये 
भरवेश करने से सर्थके मध्य छिद्रहो जनि से जआकाशकी 
नीटिमा देख पडती है; अतर यह सिद्ध हा कि यह चंद्र 
नहीं सूथही है; वीरोका सूयमंडट भेदना शाश्च विहित हे ) 

स्थामं हित च सुश्च न दशोः स्वद्षं 

क ठु स्फुट गरख्पमतदथामत च ॥ 

न्‌ चत्‌ कैथ नपतनादनयास्तदव्‌ 

१६ सुद च नतर दधत युवानः ॥ ९२ 

सुखोचनी ( नायिका के नेजाँ का श्याम भोर शुभ्र स्वप 


® न (4 न्द, 


नही है किंतु यह स्फुट अमृत तथा विषहे; यदिरेसान 


म 


₹ता ती इवं का ईषटिगत हति हा तत्कर युवापुरूष्‌ं अव्यत 


नि 


मोह तथा मोद [ आतिन्द ] को क्यों भ्राप्त हेते 1 ( नयनो 











विरान्षः २] भाषादीकासहितः। (१०५ } 


(क 


की श्यामता, गर ओर शुभ्रता अमृत ह; इसी से नायिका 
जिस पुरुष की ओर्‌ अमृत ष्टि से अर्थाव्‌ प्रसन्न होकर 
देखती है उसे परमानंद होता ह भोर जिसे विष दि से 
अथात्‌ कुद होकर देखती है उसे मोह होता ह यह भाव! 


र अपन्हुति ' अटंकार है ) 


अङिभेगो वा नें वा यत्र किचिद्धिभास्षते । 

अर्विद्‌ं मृगांको वा सुखं वेदं मृगीहश्चः ॥ ९३ 

दस म॒गनयनां का( यह्‌ ।पृख ह, अथवा ममांक्‌ [ चद्र- 
मा ] हे, अथवा कमर है; भौर दस ( मुख ) म शोभायमान 
( यह ) नेच हे, अथवा मग है, अथवा अमर हे! (रेसी 
ठेपी शंका होती है! मुख में नेज, म॒र्गांक में मम भौर अरं 


विन्द में अङि होतेही ह इससे शंका अधिक पुष्ट हुई । यह 
संदेह, अलंकार हे ) 

सविरटमोक्तिकेतारे धवखंज्चुकचंद्रिकाचम- 

त्कार । वदनपरिपूणेचन्द्रे शंदरि काऽसि नाः 

त सदहः ॥ ९७ । 

( हारके शिर ) मोकतिक्पी तायो वाटी, शुत दद (के 
भरकाश ) पी चंद्रिका मे चमल्छारवाली) वदनदपी पृणेचद् 
वाटी हे सुन्दरि ! त्‌ पीिमा है, इसमे संदेह नहीं (* षकः 
अटठंकार है ) 

रूपजटा चरुनयना नाभ्यावृ 











< 
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भामिनीविलास | [ शमाः 






भुनंगा। मजंति यत्र संतः सेयं तरणी तर 
[गणा विषमा ॥ ९९ ॥ 
रूपरूपीं जदख्वाखी, चंचटनयनरूषां ( मानवा ) 
नमि रूपी भमरवाटी, केशसमहषूपी भजंगमवारी यह्‌ 
) 





(के 


तरुणा दुस्तर सरिता ह; जसम ( शगार शाञ्च भ्रव 
सुजन मजन करते ह ( यह्‌ भीं ˆ हपक ' है } 

रोणाधरश्चसंमित्रास्तनिि ते वद नांवे । केइ- 

रा इव काङ्ते कातर्दैतालिकांतियः ॥ ९६ ॥ 

हे र्षांमि ! अषूणञअधर की किरर्णा से मिभितं तेरे 
वदनकमट में मनोहर देतपेक्ति की काति केसर [ फिजल्क } 
फे समान शोभायमान है । 


नि 


दु[र्यत्‌ रद्नात्ववापषा दि तञ्मारदडस्रात 

कृसुर्‌ः। आपं चङककववचारमा मकरद्स्पु 

दयाट्वोऽख्यः ॥ ९७ ॥ 

अयि कामिनि! तेरी दशनकांति के मिषसे यें िजल्क 
ओर मकर के छोभी (ये )अखक वेषधारी भपरशोभायमा- 
न हो रहे ह (' अपन्हुति अंकार हे; इससे यह ध्वनि निक- 


(@9 =>, ॐ 


टता है कित्‌ कामिनां नहा ह कदु कमना ह) 
तया तिखोत्तमीर्य्या सगकावकचश्चुषा । म- 
माऽयं माठुषो छोको नाकलोक इवाभवत्‌ ॥ ९८॥ 
उस तिरखत्तमा नाम अन्तरा के समानं आतच्रम करत 












विलापः २] भाषादीकासहितः। (१०७) 


^ ५७ किर 


वाटी मगशावकनयनी के कारण यह भेरा मत्य॑लोक 
ठोक तुल्य हुआ हे । 
कायमानमचख्कि मृगनाभिपैकं पकैरुराक्ि 

वद्नं तव वीक्ष्य बिभ्रत्‌ । उछछासपटवित- 
कोमटपक्षमूर्चरूपुटं चटुख्योति चिरं 
चकोराः ॥ ९९ ॥ 

हे कमटनयने ! भाटमं कस्तूसीरिरकरंयुक् शोभायमान 
तेरे मुखको अवलोकन कर आनेदसे प्रफुडधित किये हँ कोमल 
पैखम्‌ट जिन्हने एसे चकोर पक्षी चिरकाल्पर्यत चचक 
चंच करते ह ( चलना चाहते ह यह नाव । भाटमें 
कस्तरीके छष्णवर्णके विठकके कारण चकोरोको सकर्टक 
चंद्रमाका चम हनिसे यह ‹ भम ' अर्टंकर हुभा ) 
शिशिरेण यथा सरोरुहं दिषसेनासृतररिम- 
मडट्म्‌ । न मनागपि तन्वि शोभते तवं रो 
ण तथेदमाननंम्‌ ॥ १०० ॥ 


























ते तव 





हे रशाङ्कि ! जैसे शिशिर ऋतुमे कमल ओर दिनम 
क क 


चंद्रमंडट किंचितमात्र भी शोभायमान नहींरहोते ेसेही 
रोषमें यह तेरा मुख सुशोभित वही होता । 
चठ्धंगमिवां भोजमधीरनयनं सुखम्‌ 
यदि ह्येत कः कदोऽस्तु किंते तः 
१ भवियोगनीः छद्‌ है। 








{१०८ ) पापिनी विखासः । [ शगार 


चचलपरगयु ककमल के समान चपलनयनवाला उस 
(कामिनी) का मुख यदि दशन कोमिठेतो काम्‌ कृद 
होकर क्या करसकेगा 1 

शतकोटिकठिनचित्तः सोऽहं तस्याः सधेक- 

मूर्तेः । येनाकारिषि मिं सुविकर्डदयो 

विधिबीच्यः १०२ ॥ 

जिसने उस उुधास्वष्प ( नायिका ) कां मित्रता सपादन 
की वही विपिर्वंचित, विकरहृदय आर वज के समान कट 
र्‌ चित्तवालामें ह (नायिका को भरीतिपात्र बनाकर कुछ 
काट के अर्नतर मरख॑तावश उस्तका त्याग कर पाद्‌ पशा- 


ताप करनेवाठे नायक की उक्ति है) 
डयथापटनाकत बार भार कनाा्ष छन 
णा । यख तवातरासुत्तश्गणएर [इजा यत ३०२ 
हे बारे! भाटमं श्यामवणेके मनाहुर चिन्ह से चिन्हित 
तेरा मख, मध्य में सोए हए भमर संयुक्त कुषुमित कमटके 
सुमान शोभायमान है । 
आद्धताय रुचात्सानं पता क चन्द्र इत्य 
से । भूमंडर्मिदं मूढ केन वा विनिभाीः 
तम्‌ ॥ ३०४ 
हे चन्द्र} (म बडा) काति (मानहू दस विचार) से 
अपनेको अद्वितीय मानं स्यो हषित होता ई! ( अरे ) मूढ! 









4 ~= 


1 | त ध 
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५. ; 





षिछाप्तः २] भाषादीकासहितः। ( १०९) 


कि 


इस भूपेडलको किसने देखा रै ! ( इसमें तेरे समान ओर भी 
सोन्दर्थमान ईह यह भाद । किक्षी विरहीकी उक्ति हैः भेरी 
मरिथतमाका मुख त्वततुल्य दीिमान है यह ध्वनी, इसमें नि- 
कृटती हे ) 

नीलां चटेन संवृतमाननमाभाति इरिणनय- 

नायाः । प्रतिविषित इव यथुनागभीरनीरातरे 

णाकः ॥ ५०९५ ॥ 

नीखपट से आच्छादितं मृगनयनीका मुख) यमुनाके भेभीर 
नीर प्रतिर्धिवित चन्दरमाके समान शोभायमान हे । 

र्तनाभोगे पतन्‌ भाति कपोखत्कृटिखोऽख्कः। 

रा्चांकबिवतो मेरो छबमान इवोरगः ॥ ३०६॥ 
कुटिल भलक्‌, कपोते कु चमेडलके उप गिरः चन्द 
ववसे सुमेर्पर्षत १ ठंवायमान सर्पके समान शोभा देती है। 

यथा रछतायाः स्तवकानतायाः स्तनावनभे 

नितरां समाऽस्ि । तथा रता पछविनी सर्गं 

शाणाधरायाः सरश्च तवामर्षं ॥ १०७ ॥ 

हे स्तनभारनम्रे ! जेसे पृष्पगुच्छोसे नतहूई ठताके समान 
( त्‌ ) अत्यंत (न्र ) & तैसे ही ह सर्ग ! [ ग्वसहिते ]तेर 
अरुण अधरोकि सश ( नूतन ) प्हवबाटी ठता भीहै 
( स्तनभारसे विशेष नम्र होनेके कारण मेँ नतठताकी उपमान 
इदे यह समुञ्च गवे न कर, पृ्विनी छता भी तेरे अधररीकी 
उपमान हे यह्‌ भाव ) 

च ® 


(३१०) भ(मिनीविखाप्षः। [ शगार 


इदं रताभिः स्तप्रकानताभिमेनोहरं हंत व- 

नातराटमर्‌ । सदव सव्य स्तनमभशवत्या र 

चेदयुवत्यो इदयं हरेयुः ॥ ३०८ ॥ 

स्तनभारवतो युवती यदि चित्तकान हरण कर्‌ ता एषः 
गुछ से नप्रहु ठतार्भसि सोन्दथमान काननका मध्यभाग 


1 


सदेव सेवने योग्य ह ( नम्रलताभाका अवटकव्‌ं कर्‌ काम 
नाका स्मरण होगा यह्‌ भवि) 
सा मदागमनव्रंहिततोषा जागरण गमेताखर- 
दोषा । बोधिताऽपि बुबुधे मधुपेन प्रातरानन- 
जनसोरभटुभ्पः ॥ १०९ ॥ 


५ क क नर 


भरे आगभनसे अधिक इभा है संतोष जिसको 


@० = ध, = (नि 


( ओर 
जागरण मे व्यतीतकां दह सारो रात्रे जिसने पसा वह({ना- 
यिका ) भ्रातःका मुखोयन्न संगध के छोभी मधुर्पो के ज- 
गृनिसेभीन जगी। 

अविचित्यराक्तिविभवेन संदरि प्रथितस्य शं 

वृरारपाः प्रभवतः । विदच्ुभावमचततमातवा 

नन्‌ नयन्‌ सराजदरनार्षशेषतम्‌ ॥ ३३० ॥ 

सुंदरि ! अपव शक्तिवेभव से प्रविद्धं मन्मथ के प्रभाव 

से तेरा मुख चंद्रभाव को ओर नयनद्वय कमलदट की स्मता 
को भ्राप् हृए है ( मदन संचार हीने से मुख चंदर समान ओर 
नयन कमर समान हर यह्‌ भाव ) 

९ यह स्वागता छंदहै। २ भ॑जुभाषिणीः छद्‌ हे। 


॥ 


विटास्षः २] गाषारीकासहितः। ( ११३१३ ) 


मीनवती नयनार्भ्या करचरणाभ्यां प्रफुटक- 
मख्वतीं । शेवाङछ्िनी च केशः खरसेयं स 


ठरी सरसी ॥ ११३१॥ 


च म क, 


युगटनयनं से मीनवाटी) कर तथा चरणां सै प्रफुटित 


कमटवाली ओर केशकटापसे सिवारवाटी यह रसम 
दरी सरोवरिनी हे ( ‹ रूपक ' अकार है ) 

पाथ मेदमते कि वा संतापमनुषिदसि । पयो- 

धरं समाश्चास्वं येन शांतिमवाप्रयाः॥ ११२॥ 

हे मेदमति पथिक ! कयां (कम ) संतापको सहता है! 
( अरे} पयोधर [ कुच ] की आशा कर जिस से शांति भाप 
होवे ( प्थिकको उपदेश है कि कैदरषताप पयोधर ही शात 
करगे इसमे उनका अवटंबन उचित है । यह शोक व्यथिक 
हे; दूसरे अथमे संताप से दाह ओर ' पयोधर ' से ' मेष › 
अर्थं टेना चाहिरे) 

संपरयतां तामतिमातन्वीं श्ोभाभिराभातित- 

सवेरोकाम्‌ । सोदामिनी वा सितयामिनी वै- 

त्येवं जनानां इदि संक्योऽभुतं ॥ ११३ ॥ 

शोभसे स॒वे टोकको सुशोभित करनेवाटी उस्र अतीव 
कृशाङ्खी (नायिका ) को अवलोकनं करनेवाठे मनुष्यकं 
हदथमें “ यह सोदामिनी हे अथवा शुङ्क भामिनी है' इस 
प्रकारका संश्य उलत्न हुभा ( " संदेह ' अर्टकार ह ) 

१ इन्द्रवज्रा छद्‌ है| 


0 


(१३२) भापिनीविटासः । [ शगार 


सपदवा किं चु विभाति व्री सफुषटपद्या कि- 

मियं च॒ षद्यिनी । समुदटसत्पाणिपदां स्मिता 

ननमितीक्षमाणेः समरंभि संशयः ॥ ११४॥ 

उद्धत्तित करचरणोवाटी हास्यमुखी ( नायिका ) के 
देखनेवाटो को ' प्व सहित यह ठताही शोभायमान है 
क्या ` { अथवा कुसुमित ह कमछ जिसमं एसी प्चिनी ही 
ह क्या {इस प्रकार का संशय हज (यही ˆ संदेह! 
अल्कार ह } 

ननाभरब रामाया वदन वाह्य तत्क्षणम्‌ । सष 

रोजं चन्द्राबिव वेत्याखखः समशेरत ॥ १२५ ॥ 

उस काठ म) नतां को आनंददनेवाठे कामिनी के मुख 
को देख “ यह कम है अथवा चंदर्विव टे ' इस प्रकार 
सब को शंका हू ! 

कृनकद्रवरकातिकांतया मितं रामयुदीक्ष्य 

क{तिया । चपलायुतवारदमान्ननृतं चातक- 


क भ द 2० 


पतिरकैवनं ॥ ३३६ 

पुवणरसकी कातिके समान सदर सीताजी के संममें 
रामचद्रको अवलोकन कर) चपलासंयुकत यह मेषही है, इसं 
भमसे चातकशावकनि वनमं वृत्य किय ( "जमः 
अटकार ह ) 


१ बवंशस्थः छद है । २ तडाशेनी, सरोवरिनी | 
३ शवताटीयः ङद्‌ | 


विलासः २] भाषादीकासहितः)। (३१३) 


वनितेति वदैत्येतां खोकाः सवं वदंतु ते । यूनां 

परिणता सेयं तपस्येति मतं मप ॥ ११७ ॥ 

सर्जनं शस ‹ वनिता ' कहते हँ सो वे कं ( प्रतु ) मेरे 
मते तो यह्‌ युवा पुरर्षोी तपस्याका फट है । 

स्पयषानाननां तच ता विरोक्य विरासिनीम्‌ । 

चकोराश्ंचरीकाथ सुदं परतरं ययुः ११८॥ 

उस स्पितमुखी विलासिनी ( नापिका) को देख चकोरो 
ओर भमरौको अत्यंत आर्वद्‌ हृभा ( चकोर, मुखो चन्दर 
ओर भ्रमर कमल मान प्रमुदित हुए यह भाव । (भम ' 
अ्टंकार है ) 

वद्नकयटेन बारे स्मितसुषमाखेरामादधाति 

यदा । जगदिह सदेव जाने दशाधेबाणेन 

विजितमिति ॥ ११९॥ 

हे बाठे! जब त्‌ वदनकमट में ठेशंमातर मुसकानि की 
शोभा को धारण करती है तशी मेँ यह जानता हू कि इस 
जगत को पंचशायक [ मन्मथ ] ने विजय किया । 

कृरिद्जानीरभरेऽधेमम्रा वकाः प्रकामं इृतभू- 

रिशब्दाः । ष्वातिन वेद्विनिगीयंमाणाः कि 

ति मन्ये शञ्जिनः किंरीराः ५ १२० ॥ 

यमुनानदमे निमग्न है अद्ध शरीर जिनका एसे; बहुत 
शष्द करनेवारे ये बक ( नहीं किंतु ) वेरषावके कारण अध- 


कि कि क 


(३३४ ) भामिनीषिलासः । [ शगार 


य 


कर्‌ से ( अङं) निगृटेगए मरे जान चंद्रमा बाठक्‌ रुदन 
कर्‌ रहे हं । 

पररूपरासंगसुखात्नतशरुवः पयोधरो पीनतरो 

बभुवतुः । तयोरमृष्यत्नययुत्रति परमवेमि 

मध्यस्तनिमानमेति ॥ १२१ ॥ 

परस्परके संयाग्‌ सुखे, न्रभकरीवाी (नाणिका ) 
क पृय्‌।धृर्‌ वशेष स्थूट हए । मेरे जान इनकी परम उन्नति 
का न सहनं करने कंटिका कशता हई ( ठकक इशवाका 
करण ङचाकरा स्थृटताका न सहन ह यह्‌ भाव । " उस्रश्च ' 
अकार ) 


जनमाहकर तकार मर्य चङ्करकारामद्‌ 

यवनाधकारम्‌ । वदनदुरुचामहप्रचायादव 

तन्वा नततकातक्ातम्‌ ॥ ३२२॥ 

हे आलि | है कशाङ्गि ! मनष्यां को मोह उसन्न करने 
वाटे आर मखरूपी चंद्रमा की काति का प्रचार नरीं हे जि- 
स॒मं एसे इस तरे महा मनोहर केशपाश को मं निविड अर्धं- 


कार्‌ मानता हू ( ' उस्क्षा ' अकार ह ) 
दिवानिङ वारिण कठद्े दिवाक्राराधनमा- 
चरती । वक्षोनताये कि पक्ष्मरक्ष्यास्तप- 
अरत्यंबुनपाक्तरेषा ॥ १२३ ॥ 
१ मम्रात्यमासः। 


विशासः २] भाषारीकासहितः। ( ११५ ) 


कैटपर्थ॑त जट में निशिदिन दिवाकर [ सूयं ] को आ- 
राधनेवाटी यह कम्पति, क्या सुरोचनी ( नायिका ) के 
कुच होने के छिए तपश्वया करती हे ! (" फरेखेक्षा 
अटंकार हं ) 

वियोभवहिफुडऽस्मिन्‌ इदये ते वियोगिनि ॥ 

प्रियस्ंगघुखायेव युक्ताहारस्तपस्यति ॥ १२४॥ 

हे वियोगिनी! विर्दह्पी अभिक कुंड धारण करनेवाठे 
इस तेरे हृदयम म॒क्ताहार, पियतमके संगसे हनिवाठे सुखके 
अथ, तपस्या करता हे ( यह भी “ उसक्षा ' हं ) 

निवि डखण्याना तव खदु अख नामतकेता 

महामोरं मन्ये सरसिरुदसुनोरूपचितम्‌ । उपे 

ल्य त्वां यस्पाद्रिधुमयमकस्भादिह कती कख- 
हीनं दीनं विकर इव्‌ राजानपकरोत्‌ ॥ १२५ ॥ 

तेरे छावण्यरासि मुख को निमौण करनेवाठे बह्मदेव को 
मेरे जान महामोह प्राप्त हुआ; कारणः तेरी उपेक्षा करः इस 
फियाकशट विधि ने विकर ( बद ) की भांति कराहीन 
दीन षच॑द्रमा को उक्ष ठोकमं राजा किया ( सकट रमणाय 
पदार्थो मे शरे तञ्च करना था प्रतु तरे पहामनोहर मुखका 
देख बद्याने मोहित ( स॒दसद्विचार हीन ) होकर राजत्व्‌ चद 
कां दिया यह भाव) 

स्तनातिगतपाणिक्यवपुवादरुपागतम्‌ । मनाऽ 

नुरगि ते तनि मन्ये बृ्छभमीक्षितुम्‌ ॥ १२९ 


( १३६ ) भामिनीविखासः । [ शगार 
हे छषाङ्कि ! तेरा अनुरागी मन स्तनीकि मध्य माणिक्यके 
ह्पमे बाहर भाय मेरे जान भियतमको अवछोकन करनेकी 
इच्छा करता हे (* अषन्हुति ' अंका हे ) 
जगदेतरपमृतमयेरश्चमिरपूूरयत्रितरम्‌ । उद- 
यति बृदनव्याजात्‌ किञ्च॒ राजा इरिणशा- 
वंनयनायाः ॥ १२७ ॥ 
मगशावकनयर्मकि वदन [ मुख ] के मिष से जगतको 
अमृत सय किश्णेसि भटीभांति परित करनेके रए क्या 
( यह्‌) चरमा उद्य हभ है ! ( ‹ उलेश्षा ' अलंकार है ) 
तिमिरज्चारदचंदिस्वंदिकाः कमठविदुम्च॑पक- 
कोरकाः । यदि भिरुति कदापि तदाननं खट 
तदा कड्या तुख्यामंहे ॥ १२८ ॥ 
हि ( निविड ) अंधकार, शरचन्द्र चंद्रिका, कमल, विद्रुम 
भरर च॑पककटी यदि किसी कार ( एक पदाथ ) म मि 
बो मेँ उश नायिका के आनन की एक कला की तुलना करं 
( तिमिर-फेशकलाप, शरचन्द्र-मुख; चंद्िका-खावण्यता; 
कमठ-नयन, विदुम-भोष्ठ, च॑पककठिका-दत जानना ) 
प्रिये विषाद जदिरहीति वाचं प्रिये सरागं वदति 
पियायाः। वारामुदारा विजगाक धारा विरो- 
चनाभ्यां मनस मानः॥ ॥ १२९ ॥ 
१ यहं दरुतविरबित, छद है 


विरसः २] भाषादीकासहितः। ( १३७) 


¢ हे भिये ! विषाद त्यागिये ` इस प्रकार अनुरागयुक्त 
मियतमके कहने से नापिककि टोचनद्वयसे अपरिमित अभ्रु. 
धारा ओर मनसे मान ( दोनों एक ही साथ › स्वठिति दए 
एक कारणसे दो कायं भर इसमे ' समुचय › अटेकार हभ 
राज्याभिषेकमाज्ञाय रवरापुरषेरिणः । सुधा- 
भिजेगतीमध्यं छिपतीव सुधाकरः ॥ १३० ॥ 
मन्मथका राज्याभिषेक ( होनेवाढा ह यह ) जान्‌ चेद्रम) 
पृथ्वीतटको मानो सुधासे टीप रहा है (चंदधिका वर्णन हे । 
इसमे ' समासोक्ति ' ओर ८ उत्क्षा ' अटंकारका संकर है) 
आननं मृगशावाक्ष्या वीक्ष्य खोखरक्षावृतम्‌। 
भ्रमद्धमरसंभारं स्मशमि सरसीरुहम्‌ ॥ १२३३॥ 
मृगशावकनयनी का, चंचल अटक से आच्छादित मुख 
अवलोकन कर मे भमण करनेवाटे भम्रसमूहयुक्त कमल 
को स्मरण करता हूं ( ‹ स्मृति › अलंकार हे ) 
याती गुरुजनैः साकं स्मयमानाननांबुना । ति- 
यग्भ्रीवं यद द्राक्षीत्‌ ततिष्पजाकरोनगत्‌ ।॥१३२॥ 
गुरुजने साथ गमन करनेवाटी, सहस्यमुखदूपी कमट- 
वाटी (बाला ) ने जिसकी ( भोर ) पिरछी अ्रीदा करके 
देखा उसको महान व्यथा उदन्नकी ( दसम ° निदशन ` 
अटंकार हे ) 
नयनानि वहतु खंजनानामिहं नानाविधमंग 


( ३३८ ) पामिनीषिरास्षः । [ शगार 
भंगभाग्यम्‌ । सदह कथमाननं सुशोभं सुदृशो 
भंगुरसंपद्‌ंऽबुजेन ॥ १३३ ॥ 

( जिसके नेन अवरोकन कर ) खंजन के नेतर नाना 
प्रकार ( अपने को ) इतभाग्य स॒मुञ्चते ह (उस) सुरोचिनी 
के मनोहर मख की सादृश्य, भंगशीट हे शोपा जिसकी रेस 
कमठ सेकेसे ( हो सकती हे! ) उपमान से उपमेय की अधि- 
कता वणेन करने से ‹ व्यतिरेक › अंकारं दुभा । 

मृणाठमंदानिखचंदनानायुशीररेवाख्कुशेश- 

यानाम्‌ । षियोगदूरीकृतचेतनानां षिनेवं शओे- 

त्यं भवति प्रतीतिः ॥ १३४ ॥ 

वियोग्के कारण जाती रही हे चेतना जिनकी रेसे पुरषों 
को मृणाङ, मेदवायु, चंदन, खस, शेवाड ( धिवर) ओं 
कमर शीतटता शून्य अथोत्‌ उष्ण प्रतीत होते हं। 

विबोधयन्‌ करस्परशेः पृ्िनीं सुदविताननाम्‌ । 

पारपूणाञवुरमण प्रातनयात भास्करः ॥१२५॥ 

प्रातःकाल मुकुटितमुखी कमदिनीको किरणस्पशसे 
जाय्रत करनेवाला अरुण भास्कर [ सूर्थं ] जय पवि 

( प्रस्तुत सूर्यं वणेन अप्रस्तुत नायक वृत्तात मं घटित होनेसे 

' समासोक्ति ' अलंकार हुभा। नायकपक्षमे पञ्चिनीसि प्चिनी 

नायिका; मुकृटितमुखीसि आटस्यमुखी किरणस्पशेसे हस्त- 

स्पशे ओर अरुणे अनुरागी अथं खेन चाहिए ) 

१ मास्यभाराः | 


विप्रः २] भाषारीकासहितः। (१३९) 


आनम्य वट्गुवचनेविनिवारितिऽपि रोषात्‌ भ्रया- 
तखदिते मयि दृरदेशम्‌ । बाडा करां॒डिनि- 
देशवरवदेन क!डाबिडारशिश्चनाऽऽ् रु 
रोध मगेम्‌ ॥१३६॥ _ _ ,_ ू 
नर आर कोप वचना से निवारण क्रिये जानेपेभी 
कोधवशात्‌ दूरदेश को प्रयाण करने के टिए मुञ्च उयत हो- 
नेवाठे का माग, बाला ने, हस्त की अंगृटी ङी अज्ञा 
वश किंएगए) विनोदी बिडाट शावक [ सेके हेतु पाटे इए 
विद्धी के वच्चे ] सेरोका। ( विदेशगमनवेामें बिडालका 
मामे काटना अशुतसूचक होता है ) 
अधरदपरत्यूहः षुमशरकोद॑डमहिमा विटी- 
नो छोकानां सह नयनतापोऽपि तिमिरैः । 
तवाऽस्मिन्‌ पीयुषं किरति परितस्तन्वि वदने 
कुता हतः चता वतुरयसुदात परातादनम्‌।।३२३७॥ 
हे छृशाङ्गि ! इस तेरे मुख मं मन्मथ के थनुष्‌ का प्रताप 
निर्वि ( उदित ) हभ, (भर रेषा हनि से ) अंधकार के 
साथ मनुष्यां का नयनताप भी नष्ट हभ; ( तो भा ) स्वं 
ओर अमृत बरसति हृए यह श्वेत चंद्रमा प्रतिदिन फिर यो 
उदिति होता है ! ( मुखमें चंद्रमा का आक्षेप करके उको 
निष्फल ठहराया जब तक चंद्रोदय नहीं होता तब तक 
१ च॑द्रमा क्षयी होने के कारण शेत शब्द्‌ से बणंकी पौड्रता सु- 
चित की। 


( ३२० ) भामिनीविरासः । [ शंगार- 


अधकार रहता है, उसके उदय होने से सवं ओर प्रकाश फैट 
नाता है, ओर मनुष्यो को उसकी शीतट किरणों से सुख 
होता है-द्वी जव तकं युवा नही होती तब तक उसका मुख 
मटीन~-मटीन क्या तिपिराच्छादित सा रहता है, शरीरमें 
मदनरंचार होने से वही मुख परम भरकाशमान हो जाता है, 
ओर देखनेवारों को आनंद देता हे, इपर प्रकार चंदर ओर का 
मिनी के मुख की तुना उपरोक्त शोकम कौ है । इसमें 
' आक्षेप ' ओर ' सहोक्ति ' अंका का संकर हे ) 
विनैव शचं ददयानि यनां विविकभाजामपि दा- 
श्यत्यः। अनर्पमायामयवल्युरीखा ज्येति 
नीखन्नदलायताक््याः॥ १३८ ॥ 
विवेकी युवा पु्रषाके भी इदयको विना शके विदारण 
करनेवाली, महामनोहरमायावीटीटावारी कमटदरटो- 
चनी ( कामिनी ) जय परदे! ( शद्खहूपी कारणके विना हृदय 
विदारणदपी कारन होने" विभावना" अटंकार हभ ) (३) 
यद्वधि विखासभवनं योवनयुदियाय च॑द्रवद्‌- 
नायाः । दहनं विनेव तद्बधि यनां इदयानि 
दह्यंते ॥ १३९ ॥ 
च॑दरवदनी ( कामिनी ) का बिल्ासस्थानरूपी योवन जवं 
तक नहीं उदित हुभआ तवतक अधिके विना ही तरुण पुरषो 
कँ हदय दग्ध होने खगे (यह भी" दिभादना' अलंकार हुभा ) 


विटासः २1] भाषारीकासरहितः। ( ३२१ ) 
न मिश्रयति रोचने सहसितं न संभाषते कथा- 
सु तव्‌ कं च सा विरचयत्यरखं रुवम्‌ । विपक्ष 
सुहशः कथामिति निवेदयंत्या पुरः प्रियस्य 
शथरज्तः स्वारधष्थऽवरा्मम्रहः ॥ १९० ॥ 
सपनी मुग्धा नायिकाके ऊपर विशेष भीति करनेवाले 
नायकसे मुग्धाके दोष वरणन करके उसके विषयमं नायकको 
अरु उन्न करनेवाटी भोढा नायिकाकी उक्ति है- प वह 
( मुग्धा } नयनेको नहीं पिखाति ह+ तव संबन्धी कथामें 
सहास्य ( मुख होकर ) भाषण वही करती किंतु भकदी वङ् 
चटाता हं ' इस प्रकार सपनी की कथाका भियके सन्मखं 
निवेदन करनेवाटी नायिकाने नापिकके मग्धाविषयक अन- 
रागक थेट | न्यून | हिया । ( अन्नस्य वादका सत्येव 
अतिपादन करने “ विषम › अकार्‌ हभ ) 
वड्वानरकार्करूटवन्‌ मकरव्यारुगणेः सहेषितः। 
रजर्नस्मना भवच्ूणा न कथं प्राणवियोम 
करणसू ॥ १४१ ॥ 
वडवापि, काटकूट [ विष ], मकर [नक्र] अर सर्षगणैकि 
सह्‌ ब्रृद्धगत चंद्रमा मनुष्याके प्राणनाथका कारण क्योन 
हाच {( जस समुद्रं ये उपरोक्त दुःखदा पदार्थं तथा जीव्‌ 
रहते ह उसी से चंदमाी भी उत्पत्ति है, इस हेतु ठनका संग 
होना इसे संभवही है वस तो जिस प्रकार उषे साथी हीना इ रभवी हः वत तो निस भकार उप्ते साथी भाण 
९ पृथ्वी ईद्‌ हे। वैतारीय)!छंद्‌ है| 


क्वि (मि 


( १२२) भामिनीविटलारः ) [ शगार 


चने म कुशल हँ उभी प्रकार चदरभी ्योंन होना चादिए! 
( यह किसी विरहिणीकी उक्ति है। दुष्टसगरूपी कारणके 
अनुसार प्राणवातहूपी कारजका वरणन करने से ‹ समः 
अटंकार हु ) 

टभ्येत्‌ पुण्येगरहिणी मनोज्ञा तया सुपु्ाः 

परितः पविता स्फीतं यशस्तेः सदेति निर्यं 

तेनास्य नित्यः खट नाकठोकः ॥ १४२ ॥ 

पण्यसे सुंदर श्वी मिठती हैः सख्ीसे सचरित सुपुत्र ( होते 
ह); पसि विमल यशका दिन दिन उदय होता है; ओर 
यशसे इसको ८ यह ठक ) नित्य स्वर्छकत॒ल्य ( हो जाता 
है ) । इस प््यमं एक वस्तु दसरेका कारण हे दसंसे * कारण 
माठा ' अकार हुजा । 

प्रयुरपि याचितुकामो भजते वामोरु छव- 

वं सहसा । यदहं त्वयाऽधरार्थी सपदि वियुख्या 

निराशतां नीतः ॥ १४३ ॥ 

हे वामोरु ! याचना करने वाटे प्रषु [ स्वामी-सम्थवा- 
नपुरुष ] भी सहसा ठधुत्वको भाप होते ईः जिसप्रकार तुञ् 
प्रागमुखी के अधर ( पान ) की इच्छा करनेवाला मेँ शीप्रही 
निराश्ता को पहुंचा हू (अधर चुंबन करने का अधिकारं 


क 


पी होकर निराश किया जाना याचना का महाही दुखदं फ 


[०10 ।००।०।1।।।। िििििििििििििििििििििििििििि 


१९ जिम पुरुषकोा ये पदाथ रातत ह उसको । २ मनोहरोरु- 
सुंदर है जंघा जिसकी एेसी । 


विटाः २) भाषाटीकासहितः। ( १२३ ) 


ह; जव अधिकारियों कों उन वस्तुं के याचने में जिन पे 
उनक¡ सत हे यह दशा होती है तो साधारण याचकों को 
ठपुत्व मिटना यथाथं ही हे । इसमें  अ्थोन्तरन्यास 
अलंकार है ) 

नठकुभयुंभितरसमं सपदि सरस्याः समान- 

यत्यास्ते । तटङंजगूढसुरतं भगवानेको म- 

नोभवो वेद्‌ ॥ १४४ ॥ 

जटपूरित जछख्वट सरोवर से सवेग ठनेवाटी तेरी) तर 
के कुज में गुप्त रति को एक्‌ भगवान मनोभाव [ कामदेव |] 
ही जानते है ( गुप्त रति करनेवाली नायिका के भति सखी की 
उक्ति ह । सुरत में भी कैप, निःश्वास इत्यादिक होतेह 
ओर वेगसे चलने भी, इस कारण उपरोक्त नायिका की 
यह दशा इन दोमंसे किञ्च कारणसे हुईं यह स्पष्ट न हीने 
से " मीलित ' अटंकार हुभा ) 

त्वमिव पथिकः प्रियो मे षिटपिस्तोमेषु गम- 

यति शान्‌ । किमितोऽन्यत्‌ शारं मे संप्रति 

यत्पाथ जीवामि ॥ १४५ ॥ 

किसी पथिकसे कशटग्रश् पिमदं कोई ‹ परोषितपतिका 
नायिका उत्तर देती हैः-हे पंथ [ पथिक ! ] तेरे समान मेरा 
पथिक प्रियतम वृक्षसमहों मं हेश पाता हे, इस कालं शसम 

न्यत्‌ मेरी क्या कुशछ है जिससे म जीवित रह ! 





(१२४) भामिनीविरास्ः। [ भगार 


किमिति क्रशासि कृशोदरि किं तव परकीयं 

वृत्तान्तः । कथयं तथापि भदे मम्‌ कथयिष्यति 

पाथ तव नाया ॥ ३९५६ ॥ 

( कोई पथिक किसी नाधिकसि प्रश्चकसताहेकि)हे 
कृशोदरि | त्‌ इतनी छश क्यं हे † ( यह सुन नायिका उच्तर 
देती हे ) दूसंरके वृ्तातसे तुञ्े क्या ! पथिकं फिर पृषता है) 
तथापि मेरे विनोदार्थं कह ! ८ उसका उत्तर वह्‌ देती है ) हे 
पाथ ! (तरे प्रश्नका उत्तर ) तेरी खी देगी ( पाथेकके प्रश्चका 
यह अभिप्राय हेकियदित्‌ रश हौनेका कारण क्डेतोमें 
तेरे दुःख निवारणाथं प्रयन करू) पाथेकने यह जाना कि वह्‌ 
विरदसे कशाङ्गी है, परंतु सती शची दूसरे पुरुष से अपना वृत्त 
नही कहतीं इससे नायिकाने उच्तर देना अनुचिव समुञ्चा,जब 
पांथने अधिक्‌ अनुरोध कियातबना पकाने अपने उन्तरसे 
यह सुचना ककि मेरी कशताका कारण तेरी केगी 
अर्थात्‌ जिस प्रकार मेरा एति विदेशी होने से कामव्यथानें 
मुने एश किया ह उसी प्रकार तेरे पथिक होनेसे तेस स्रीको 
भी छया होगा । दसम यह्‌ ध्वनि निकटी है कि निज श्ीके 
कृशताकी आष न कर मुञ्ज पे कारण पंछताहेदसमेत्‌ 
महामख हं ) 

तुखामनालोक्य निनामखवै गौसंगि गवै न व 

दापि कुयौः। रसंति नानाफर्भारषत्यो खता 

कयत्या गहनातिरष ॥ १५७ ॥ 





<# 





हाः २1 पादारीकासहितः। { १२५ ) 


हे गोराङ्गि ! अपनी योग्यता कोनदेख बहुत गवेन 
कर; वनपरेदश मं नाना प्रकारके फठों से भारवती कितनी 
हीं खता शो्रायमान हं (तेरे पाप्त तो कुचह्षी दो ही फक 
होते ह परत ठताओं मं अनेक फृठ हते ह ओर तिसि प्र 
वे अपने दष्वर्य का गवं न कर्‌ सवक हाथ गाने देती 
यह भाव ) 
इ्यमुदसिता सुखस्य शोभा .परिफुटं नयनां 
बुजद्रयं ते ¦ जकूदादिभयं जमद्वितन्वन्‌ कारतः 
कापि किंमाडि नीरमेषः ॥ १४८ ॥ 
तेरे मुख की शोभा उदित ओर नयनक्मलद्य प्रफु- 
हिति ह, हे आटि ! जगत को जटदप्टटमय करनेवारे 
नाटमेव [ कम्णचुद्र ] श क्या कहा देखा हई { ( रष्म कां 
अवलोकन कर मुख मं प्रस्ता के चिन्ह प्रगट करनेवाटीं 
नायिका के परति सृखीकी उक्ति है) 
भाप्तायं स्िछांतः सवितारमुपास्य सादरं 
तपसा । अधुनान्नेन मनाक्‌ तव मानिनि 
तुखना मुखस्याऽपि ॥ १४९ ॥ 
हे भामिनी ! सायंकाठ से जर मे आदरपवेकं तपस्थासे 
स॒यनारायणकी उपासना कर अब अथात्‌ भातःकाट ममं 
कमल ने तेरे भखकी कछ तदना पाई है (तेरा मुख कमल 
से भीं विशेष शोभायमान ह यह भाव) 
९ माल्यभाराः छद्‌ | 


= 
६ 








( १२६ ) भामिनीदिखासः । [ श्रमार- 


अयि मैद्स्मितमधुरं वदनं तन्वंगि यदि मना- 
क्‌ कुर्षे ॥ अधुनैव कख्य शमितं रकारः 
णस्य ईत साञ्चाज्यम्‌ ॥ १९५० ॥ 
हे कर्शांगि ! यदि (त्‌) किंचित (अपने) मुखको मेद्‌ 
मृस्ुकानि से मधुर करे (तो ) चंदमाकी, शक्ना इसी समय 
शांत इई जान पडे ( तेरा मुख चंद्रकी शोपाको जीत सकता 
है यह भाव) 


पथुरतरं स्मयमानः स्वस्मित्रवाखपञ्छनेः 

किमपि । कोकनदयंश्िखोकीमाटंबनशुन्य- 

पीक्षते क्षीवः ॥ १५१ ॥ 

मंद मुसुकानेवाछा उन्मत्त पुरुष अपनेही मन भ धीरे 
धीरे कछ कहता हे ( ओर ) रक्तकमट के समान्‌ विठोकीं 
को आदंवनहीन देखता ह ( मत्तमनुष्य का वणन ह यह्‌ 
आया ˆ श्ेमारविखाप्न ' के योग्य तो नहीं जान पडती ) 

मधुरसान्सधुरं हि तवाधरं तरूणि मद्रदने वि- 

निवेदय । मम गृहाण करेण करावुजं पप 

पतामिहदाभभभूतरे॥ १५२॥ 

हे तरुणि! मधु से अधिक मधुर अपने अधर को मेरे वदन 
पे स्थापनकर अथोत्‌ मचे चंवनदे ओर हाथसे मरे हस्त 
कमर को ¶्कड ( देख) मममत भामप्गम 


र 


गिरता हू ( मयपान से मत्त हुए पुरुष का उक्ति ₹ अपनेहा 





विटाः २] भाषाटीकासदहितः। ( १२७ ) 
कर को करकमर कहना ओर शब्दों का दुरुचारण उन्मत्- 
ताग्पंजक है ) 

र नोपायानां कथमपि गतः सोधरिखरं सुधा- 

फेनस्वच्छे रहसि शयितां पृष्पशयने । विबो- 

वय क्षांग चकितनयनां स्मेखदनां सनिः 

धां डष्यत्यहद सक्तां रानरमणाम्‌ ॥१५३॥ 

अनेक उपाथोसे किसी प्रकार राज्ंदिरके शिखरके उपर 
प्राप्त होकर, अपरतके फेन समान स्वच्छ पृष्पशस्या पर एकाति 
स्थल सोनेवाटी, कर्षागी, चकितनयनी) मैदमुसुकानिपुखी; 
राजरमणीको जागत करके श्वास परित्याग करते हए पुण्यवान्‌ 
पुरूष आरिगन कसे हँ ( थंथकताँ पंडितराज ही का तो 
यह व्तात नही ! ) 

गनंति मंजु परितो गत्वा धावति संमुखम्‌ । 

= क 

आवतते विवतेते सरसीषु मधुव्रताः ॥ १५९। 

सरोवरिणी मे मधुप सै ओर म॑न॒ गजार करते हे, सन्पु- 
ख जाकर दौडते ईह, अति ह ओर जाते भी ह ( इस शोक 
म एकं तो शरत का समीपत सूचित हेता है भर दूसरं 
थोवन कों शीघदी प्राप्त होनेवाटीं नायिका के निकट जार 
परुषां का आवागमन भी ध्वनित होता हे ) 

यथा यथा तामरसेक्षणा मया एनः सरागे नि 


( १२८ ) भामिनीविरसः। [ शगार 


कि म किः 


तर [नषावता । तथा तथा तत्वकथव्‌ सवता 

विकृष्य मामेकृरसं चकार स ॥ १५८ । 

ज्यो ज्यों फिर मेने अनुराग्पूर्वक भी भांति कमल्न- 
यनी ( नाधेका ) सेह र्यो त्यो उसने बहयज्ञानकथाके समान 
मञ्च सर्वं वस्तमाज से आकषण कर अर्थात्‌ सवसे मेरा मन्‌ 
हराय एक ( श्ंगार ) रसमय किया । 

हरिणीप्रक्षणा यज गृहिणी न विरोम्यते । सेवि- 

तं सवेसैपद्धिरपि तद्भवनं वनम्‌ ॥ १५६ \ 

जहां मृगलोचनी गरहिणी दृष्टिगोचर नहीं वह गृह सवे 
सुपत्तिभे सेवन किया गयाभ्ी वन हे। 

लोखाखकावटिचख्छयमारविंदलीखबश्ददित- 

छोकविरोचनायाः । सायाहनि प्रणयिनो 

भवनं तरजत्याश्चेतो न कस्य इर्ते गति- 

र्गनाथाः ॥ ३९५७ ॥ 

चचठ अटकपक्ति ( भर ) चपल नयनकमलं कं 
टीला से मनुष्यां के नैको वश करनेवाली, सायंकार 
परियतम्‌ के गृह को गमन करनेवाटी काभिनीकी गति किसके 
मन कों नही हरण करती ! 

देताङकांतमरविदरमापदारि सान्द्रासृतं बदन- 

भृणविरूचनायाः । कधा विचार्यं पुनर्कमव- 

द्विव दूरीकरोति न कथं विदुर्षा वरेण्यः ॥१५८॥ 

१ वशस्य) छद्‌ है | 


विलापः २] भाषारीकासहितः! ( १२९ ) 

ज्ञानीजनां मं ष्ठ) बह्देव हरिणनयनी ( कामिनी ) के 
देत की किरणों से मनोहर, कमठकी शोप्ाको हरण करने 
वाठ) अमृतके अनुपमस्थङ मुखकी रचना कर चन्द्रिक 
पुनरुक्त के समान क्यों नीं दूर करता है {८ एक वार 
मगाक्षीका मृखषूपी चंदर निर्माण करके इस आकाशस्य 
द्वितीय चंद्रभाको, नेसे कविटोग पनरृक्रिको निकाठ ठते 
ह क्यों नहीं दुर करता १ अथोत्‌ चंदमाका काम तो यख 
करही रहा है फिर उसके उसन्न करने से उन्ही क्या! 
केवर एक्‌ वस्तुकी दूसरी परतिमामाच है ) 


सातकेषाः सावुरागाथतुशः शीटश्षीतलाः। 

हरंति हदयं हंत कातायाः स्वातवत्तयः॥ १५९॥ 

कामिनी के अंतःकरण की, दयारशीक, अनुरागी, चतुर 
(ओर) शीटशीतट, वृत्ति भरेहदय को इरण करती है ! 

अर्काः फणिङ्ञावतुल्यश्ीखा मय्नाता परि 
युंखितेषुटीखाः। चपठोपमिता खट स्वयं या 
वृत रोके सुखप्ताधनं कथं सा ॥ ३६० ॥ 

( जिसकी ) अटकावटि भुजंगशावकं के समान स्वभाव 
वारीहै, ( जिसके ) नेजकटाक् सपंख बाण की टीटा (को 
अनुकरण करनेवले ) ह जो स्वयं षिदयुलता से उपमा दी 
जाती हा ! वह ( नायिका ) इस ठोकं मं किस प्रकार 
सुखकारक ( हो सकती ) रै! 


(३३०) भामिनीविटासः । [ शीर 


वदने तव यञ माधुरी सा डदि पणो करुणा च 

क [पटऽभूत्‌ । अधुना दारणा इ कथव्‌ 

भातरन्यव्‌ वरखक्यतं गुणानाम्‌ ॥ १६१ 

हे मृगनयने! जिस वदन मँ वह माधुरी, ओर कोमल हदय 
मे ( वह्‌ ) पृण करुणा रही) हाय अव ( वहीं ) गृणौकी अन्य 
अर्थात्‌ विपरीत गति कैसे अवरोकनं की जाती हे ! ( प्रथम 
की दया ओर वचनो की माधस्पेता के स्थानम अवत्‌ने 
वाकृटुता ओर हिषकी कटोरता किम भकार अंगीकारकी ! 
यह्‌ भवि ) 

अनि नयनाभिरामया रमया संमदिनो सुख- 

स्यतं । नञ्च नमसरदादेस् कथ तुख्याम्‌ 

कट्या पकजम्‌ ॥ ३&२॥ 

सदेव नेको आनंद देनेवाली शोभसे म्वित तेरे मुखं 
की (एक ) कठाकी भी, निशा में नाश होती हे सोदर्या 
जिसकी एसे कमट से, हम किस भकार तुखना कर १ ( मुख 
सदेव शोभायमान रहता हे ओर कमल गामे मुकुखित होने 
से शोभाहीन होनाता है इससे दोरनोकी तृठना नहीं हो सकती 
यह भाव । उपमेय मुखे उपमान कमट मेँ पुनता सूचित 
की इससे ' व्यतिरेकं ' अठंकार हा ) 

अगः सुदमार्तरस सा इुखमाना तय इर 


नि यकवत्‌ 


१ शब्दाय भई, इह । २ "वेताटीयः छंद हे। 


विरः २1 भाषारीकासहितः। (१३१ } 


ति। विकर्यति कुसुमबाणो बाणारीभिमेम 

प्राणान्‌ ॥ १६३ ॥ 

( उधर ) वह (नायिका अपने ) सुकुमारतर अंगोसे 
पुष्पो की शे्ाको हरण करती है; ( इधर ) पुष्पबाण [ म- 
न्मथ ] शरसमूह से भरे पराणां को विकल करता हे ( पुष्प, 
मन्मथ के वाण उनकी शोपा कामिनी ने हरण की इससे 
काम्‌ को उचित था किं रसेरईडदेतापर॑तुवेसान करके 
किसी दूसरे ही पुरुष को वह विकल करता हे इससे कारनं 
असेगत हभ अथात्‌ जो क्रिया जहां होनी चादिए थी वहां 
न होकर अन्य स्थल मेँ हुई । यह “ अरसगति ' अरंकार है ) 

विद्यति सा पथि यान्ती कोमर्चरणा नितम्ब- 

भारेण । विययामि हन्त परितस्तदपविरोक- 
नेन विकरोऽदहम्‌ ॥ ३६४ ॥ 

( उष्र) मागम गमन करती हृदं बह कोमटचरणा 
( कामिनी ) नित॑व भार से खेद पाती हे ओर उधर आस्म॑ता- 
दागमं उस्षके स्वहूपको अवलोकन करने से विकर हभ 
हाय भ सेदिव होता ह ! 

मथुरागमनोन्युखे मुरारवसुभारातिभतां वरना 

गनानाम्‌ । प्रख्यज्वडनायते स्म राका भवना- 

ङ्मनायताम्बुरािः ॥ ३६५ ॥ 

भीरुष्णचन्द्र के मथुरा गमनोन्मुख होने से, प्राणस्पी 






( १३२ ) भामिनीविलासः । [ शमार- 


©> 
=, (रि 


भार के दुःख को पारण करनेवाखी व्रजनारिभां को, पोणि- 
माकी रात्रि प्रख्यकाट के अधिसमान आर मृहभदे 
समान हअ । 

केषं देरमामतस्य इानकेशटीरपास्येगिते 
सुप्रायाः सरुषः सरोरुहटश्चः संवीननं कुतः 

नानत्याप्यनभिज्ञयेव कपटग्यापीलिताश््या 

सखि आं तासीत्यभिधाय वक्षसि तया पाणिमं 
पानतः ॥ ६६ ॥ 

( म॒घ्चे) केठिर्मदिर मं आया जान, धीरं धारं संनसे 
सृखियां को दूर करफे सोई हृदं सरोष कमखनयनीं ने व्यजन 
[ पखा । से पदन संचार करने वाठ मञ्चे जानकर भी अजान 
की भाति) कपट से अर्थात जूढमठ नेर को बैद किए “ह 
सखि त्‌ थकगदं ' एेसा कहके ( अपने ) हदय मे मेरे कर को 
स्थापन किया ( नायिका ने अपना रोष नायक के दर 
छडाना चाहा, इसमे सोने का निमित्त ठेकर व्ययं कसे 
हुए पति कै हस्त को श्वी के हस्त कै मिष से अपने उर्‌ 
स्थल मं माया, उधर नायककोभी मान त्यागकसने के 
चिर अधिकं विनय करने का प्रसंग भी न आया ओर अ 
नायास्ष अपना हाथ कामिनी के उर मं जाने से ऊुचस्पशेन 
का खे भी हु; तातयं दोना का मनमाना कायं इभ 
विना प्रथन नायिका के उरस्थल का स्पशं हनि से ' परहषण ' 
अटंकार हभ ) 








रसीवियमासित्‌ । किचाभवन्मृगकिशोरदः 

शो नितंबः सवोधिको गुरुरयं सह मन्पथेन।॥१६७॥ 
बाल्यावेस्थाके साथ मृगशावकटोचनी कौ गमनगति भद 

हुई अर्थाच जैसे जसे शिशुताका धर्मं मेद होता गया वैते 
वेसे नायिका भी म॑दगामिनी होती गर्दै; मन के साथ ही वि- 
वाध्र अरुणवणं हए; ( रक्तका अथं भनुराग ओर रक्तरंग 
दोनों होते है इससे यह कहा कि ज्यो ज्यों मन अनुरागी 
होताग्या सों सो ओष्ट भी रागी [ अरुण ] इए ) ओर 
मन्मथ [ कामदेव ] क साथ नितंब सबसे अधिक गस्ये हूए 
अर्थात्‌ जैसे काम बढता गया ते नितंब भी पृष्ट होते गए । 

श्रासोऽनुमानवेयः शीतान्यंगानि निथखा ह- 

शिः! नस्यातः सुभग कथेयं तिष्टतु तावत्क- 

थांतरं कथय ॥ ३६३८ ॥ 

( स्वयं महान प्रीति रखनेवाटी परंतु नायिककी अनि 
च्छित नाधिका के िरहजनित दुःखावस्थाका वर्णन कोई 
उसके भ्रीतिपा्रसे करता है ओर कहता हे कि वह इतनी 
छश हो गई है कि) श्वास चठताहे कि नीं इसका ज्ञान 
अनुमान भे होता हे अग सव शीतट हो गए ई, इष्ट निश्वट 
हे ( दस प्रकारका वणेन सुनकर नायकका हदय दवीभूत 
तोन हज कतु उकटा उसने यह उत्तर दिया कि) ह 

१२ 


(१३४ ) भामिनीविलासः । [ शगार- 


मित्र उसकी इस कथाको रहने दो, ओर दृसरी वात्ता करो 
( ठीके ५ एक तो प्राण देत इक उपर एकन जानत पीरा"? ) 

पाणो कुतः पाणिरिखासुतायाः सस्वेदकंपो र- 

घुनदनेन । दिमाम्बुसंगानिरखविहरस्य प्रभात- 

पद्यस्य वमार शोभाम्‌ ॥ १६९॥ 

रामचैद्रनी फे दारा परहण किये जने से जानकी नीका 
स्वेद युक्त कंपित हस्त, तुषारकण से मिभित पवनसे कहि 
किये गए भरातमकाछ के कमटकी शोभाको भरा इभा 
( दिमतुभं वायु संचार से प्रभात समय कमठ की जेसी 
विह दशा होजाती दै वेसीही सीताजी के हस्त की हुई 
यह भाव ) 

अरुणमपि विद्रुमद्रुं सरदुरुतरं चापि फिसख्थं 

बाठे ॥ अधरोकृरोति नितरां तवाधरो मधुरिमा 

तिशयात्‌ ॥ १७० ॥ 

हेवठे ! माधुस्पेताधिक्य से तेरा अधर अरुण रगके 
दिद्रुमद्म ओर भृदुटतर नूतन प््रकोभी अत्यन्त नीच द- 
शाको भ्रात करता ( विद्म अरुणता है परंतु माधुच्येता 
ओर कोमर्ता दोनों नही; ओर किसखयमें अरुणता ओर 
मृदुटता हे परतु मधुरता नहीं इष॒ टिरए कामिनीका ओष्ठ 
अरुणता, कोमलता ओर माधुभ्येता इन तीनो गुणेसि पूणं 
हेनके कारण भ्रष्ठ हुभा ) 





विकासः २] भाषादीकासहितः। (१३५) 





सुह शां जितरत्ननाख्या सुर्तातथमविदुमा- 
ख्या । आङ्केन च दैमकांतिना विदपेकाऽपि 
[चः परस्परम्‌ ॥ ३७१३ ॥ 
एखोचनी ( नायिका की, सुरत के अंत में उलन्न हई 
रत्जाङ को जीतने वाली भमकणों की मार ओर 
सुवरणवण खाट; परस्पर विरचित शोभा देतेहे (एक की 
शोभा दूसरे से कहा इसमे “ अन्योन्य › अलंकार हुआ ) 
परपूरुषरष्टिपातवजाहतिभीता हदयं पि 
यस्य सीता । अविशत्‌ परकामिनीयुंगी- 
भयतः सत्वरमेव सोऽपि तस्याः ॥ ३७२ ॥ 
परपुरुष के इष्िपातषपी वजषहार के भय से सीता ने 
रिय [ रामर्चेद्‌ ] जी के हदय मं प्रवेश किया, ( ओर ) प्र 
स्रीरपी भुजगी [ सर्पिणी ]के भ्य से उस [ रामच [नेभी 
( सीताजी के हदय मे ) शीघही प्रस्थान किथा-पह भी 
अन्योन्य ' अरंकार है । 
अंगानि द्वा हेमांगि प्राणान्‌ कीणासि चेच्णाम्‌ 
युक्तमेतन्न तु पुनः कोणं नयनपद्ययोः॥ १७३। 
है हे्मागि ! अगाको देकर मनुष्यांके प्राणत जो मोल 
ठेती है सो उचित है प्रतु फिर कमलनयनं के कटाक्ष से 
( उनके प्राण का कय करना योग्य ) वहीं ( नयनपन्नकोण 
“वेताङ्लीय › छद्‌ । २ "माल्यभार। छद्‌ | 








(१६३६ ) भाषिनीविटापतः | शगार 


अर्थात्‌ अल्प कटाक्ष देकर अमूल्य प्राण ठेती हे; तास्थ 
यह किदेतीतो थोडा प्रतु ठेती बहूत है ! दस शोकमें 
८ परिवृत्ति, अलंकार हे ) 

जितरत्नशुचां सदा रदानां सहवासेन परं सदं 

ददानाम्‌ । विरसाद्धरीकरोति नासामधुना 

साहसक्ाटि मोक्तिकं ते ॥ १७४ ॥ 

(हे नायिके! ) रनों की कातिको जीतनेवाटे दरतो 
सदा सहवासके कारण, अत्यंत आनद देनेवाठी नासिका 
को, दवेषभाव से, तेरा साहस शाटि (नासा-) मोक्तिक दस समय 
नीचदशाको प्राप्त करता है ( रन जो मौक्तिकके सनातीय ह 
उन दैति अपनी काति से परास्त किया ओर इन्दी दैर्तोकी 
निकटवर्ती नािकाभी है इससे भौक्तिकको कोप हुभा ओर 
नास्तिकाभरण बनके उसके ठेद्न किए जानेका कारण हुभा 
यह भाव । नासा के अधोभागमं टटकने से दंतोके ऊपर 
मौक्तिक आजाता है श्ससे यदि रेसा भी कर कि द॑तोके ऊपर 
पादप्रहार करके, उसने अपने सनाति्योका पट्टा लिया तो 
क्था अनुचित हे!) 

विरुप्तत्याननं तस्या नासामस्थितमोक्तिकम्‌ । 

आरक्ितद्ुधादषं राकेदोणिं मंडरम्‌॥ १७५॥ 

नासिकाके अग्रभागमे है मौक्तिक जिसमे रेस उस 
(नायिका) का मुख, बुध नामकं ग्रहसे आटिगित अवलोकन 








वि 





सः २] भाषारीकासहितः। 
१ 






किएगए पोणिमा संबंधीय वच॑द्रमडठके समान शोभायमाने 
निभास्य भूयो निजनगोरिमाणं मानम म 





स, 


सहसेव यासीः । ग्रहे गहे पय तर्वागबणो स 
सुवण वख्यो टुखंति ॥ १७६ ॥ 
हे मुग्धे ! अपनी गोरिमा | गोरवणे ] को देख सहसा गर्व 
न्‌ कर; देख तेरे अंगके वणं समानं सुवणेके आरण घर 
धरम लोरते ह ( अंगवर्णं उपमेयको सुवर्णं उपमानसे आदर 
न्‌ होनेसे ' भरतीप, अलंकार दुभा ) 
करिकुभतुरखायुरोनयोः क्रियमाणां कविभिः 
विशंखङेः। कथमा शृणोषि सादरं विप- 
रीताथेविदो हि योषितः ॥ ३७७} 
निरकुश कवियोके इरा कदीगदं गजर्गंडस्थटसे कुचद्र- 
कि तटनाक कथा, हे भि ! त्‌ सादर सुनती हे; ठीक 
हे, विया विपरीत अर्थं जाननेवाली होती हे ( गनगंडस्थर 
अत्यंत उन्तंग रोनेके कारण यदि उनसे कुर्चाको उपमा दीं 
गईं तो यह सूचित हआ कि नायिका प्रगल्क्ादशाको भरा 
होम अर्थाद्‌ योवन कालका अपगम्‌ समयं निकट आया 
इस छोकमं नायिका से सखी यह्‌ कहती ह छित्‌ अभी 
उस अवस्थाको नहीं पहूची अथाव अभी मुग्धाही हं तस्मात्‌ 
करिकंभ' की उपमा तेरे विषयमे अयोग्य हे इसमं ˆ अथा 
रन्यास्ष' ओर श्रतीप' अल्कारका संकरर ) 
१ “उपजातिः छद्‌ । 











( ३३८ ) भामिनीविखसः । [ शुगार- 


परिष्वजन्‌ रोषवश्चात्‌ तिरस्कृतः प्रियो स 
श्या र्यतः पराङ्मुखः [क दुः{खताऽघावि ति 
कादिञ्चीकया कदाचिदाचंम्य चिराय सस्वजे ३७८ 
आटगन करने मं, रोष से तिरस्कार कियागया ( ओर 
इसी कारण ) पराहुख [ परीढ देकर ] सोया हभ पियतम्‌ 
क्या दुःखित है { इस प्रकार म॒न मे अनुमान कर भयपीत 
हुई मृगनयनी ( नायिका ) ने अनायास ( नायककों ) चुंबन 
करके चिरकाङ पर्ण्यत हृदय से छगाया । ( विना परयतं 
आर्टिगन क इच्छित ठाम होने से 'प्रहषेण' अलंकार हुभा) 
चेखांचखेनाननङ्ञीतरङिम सबृण्वतीनां दरिदट- 
रीणामाोत्रनांगनानां स्सरनातकंपादकाण्डसं 
पातमियाथ नीवी ॥ १७९॥ 
वश्वांचटसे गुखचद्रको छिपनेवाली ( ओर ) शी दृष्णकी 
ओर अवलोकन करनेवाटी वजनारि्योकी नीवी [ कटिपर 
व॑षनः । कमाधिक्यसे उतपन्न हुई कंपके कारण, अकस्मात्‌ 
खु गई ( ठनसे दपर युखाच्छादन करना चाहा उधर 
नीवी खुगई अर्थात्‌ इच्छक भरतिकूठ कार्यं हुभा इस दतु 
इस शोकम “ विषाद्‌ › अकार जानना ) 
अधरेण समागमाद्रदानामरूणिश्चा पिहितोऽपि 
जडभावः । इसितेन सितेन पक््षरश्ष्याः पन- 
रुछसिमवापि जातपक्षः ॥ ३८० ॥ 








विरासः २] भाषादीकासहितः। ( १६९ ) 


पुलोचनी ( नायिका ) के दशर्नोका शुङ्कभाव, अधररौके 
समागमसे अरुणतच्छादिति भी, शु्हास्य की सहायतसि 
फिर उद्वासके प्राप्त हआ ( निज शुङ्कधमेको परित्याग संगति 
के धर्मको यहण करनेसे ‹ तहुण ' अठंकार हा ) 


सरतिरुहोदरसुरभावधरितर्बिषाधरे म्गाक्षि 

तव । वद वदने पणिरदने ताब्ं केन रक्ष. 

येम वृयम्‌ ॥ ३८३ ॥ 

हे मृगठोचनि } कमातर्गेत सोरकके समान सुरम॑धवरि, 
विबाफलको तिरस्कार करनेवाङे अधर ओर मणिवत्‌ दशन 


ध 


धारण करनेवाे तेरे मुखम तांजखको हम किस भकार जानं 
सकते दै? ( नायिका यख नात्रिखन(तिक भशूणनता ३ 
देख नायक्ने प्रच किया, उत्तरं नापिकनि कहा कि भने 
तब खाया हे) परतु कोई तावर लक्षण वदने न पानेसे 
नायिक कहता हँ कि ताबूलसे अधस अरूणता आती है 
परंतु तेरे अधर तो सदेव अरुण रहते ईह, तांबूल खानेमे मुख 
सुगंधित होता हे परु तेरा वदन तो स्वभावहीसे सुगंधितं ह 
ताबुख्ते देत डाल हो जाति है परंतु तेरे देत मणिमय ह इससे 
उनका अरूण होना संभवी नही; अतएव भढा किर इम केसे 
जाने किं त्ने सत्यहय तावक खाया हे ! मुख ओर ताबूख्के 
नेमे ४ 


गुणकी सादृश्यता वणेन करनेसे भीटिव' अरंकार हुजा ) 
शयिता सविधेऽप्यनीश्वरा सफडी कतु 





भामिनीविढास्तः । 
मनोरथाब्‌ । दयिता दयिताननांबुजं 


छन्नयना निरीक्षते ॥ १८२ ॥ 

नायक के समीप ही सोई हरं समथेहीना फामिनी) मनो 
थ सुफढ करने क ठिए, किंचित नेरा के भकुडिति करती 
हुई, परतिके मुखारर्विद को देखती है ( ठना से नयन भटी 
भांति नहीं खोरी ओर पति की ओर धीरे धीरे अवलोकन 
करके संभोगेच्छा प्रकट करती है इससे ' मध्या ' नाधिका 


जानना ) 








क 


वृद्नाशविदसोरभरोभादिहदिदिरेष्च निपततु । 


क 


द्‌ि 
अथ्यधगाथिनि सदो रशो जर्यत्यतिरूषा 
पृषु; ॥ ३८३ ॥ 


छ ४ 


इति त्रीपत्पडितरानजगन्नाथविरचिते भामिनी 


विरे शंगासे नाम द्वितीयो विरसः ॥ २॥ 


= 6 ज 


मुखारदिन्दकी सोरभके टोभसे भरोके ( ओषा पै ) 
गेरते मुञ्च अध्रकी याचना करनेवाठे अर्थात्‌ चुम्बनार्थीं 
पे, रोषसे इरिल हए सुखो चनीके कटाक्ष जय पर्व { ( एक 
तो मुखके सुगंधके छोपी भमर ही कष्ट दे रहेथे तिस पे ना- 
यिकने अधरचैबन चाहा पिरि भला नाधिकाकी दृष्टि वक्र 
क्यं न हषे ! प्रतु कामुकांको इस प्रकारक पर्ष विलो- 


कनिषी सुखदाजी होती ह इसी से नायिक उस चितवनिका 








(निप 





भी उत्कषं चाहता है । ' जयंति ' शब्द से कवि 
विखास के अ्ठंकार किया) 

भापिनीषिलास्न के प्रास्ताविक नामक द्ितीय विरस का 
भात भाषानुवाद समाप्त इञा ॥ 





त॒तायःकर्णा विडस्चः। 

देवे पराबवद्नश्ाछिनि हंत नाते याते च संप्र 

ति दिवे प्रति वंधुरतरे। कस्म मनः कथयिताभि 

[नजामपवस्या कः अतिङः शइभायता वचः 

नस्तवाधिम्‌ ॥ ३॥ 

इस समय देवके पराइख [ विमुख । हाने आर बधुवगां 
के स्वगटोक जनिं हायरहे मन! (अबवत्‌ ) अपनी अ- 
वस्था (का वणन ) किससे करगा आर शात वचने 
तेरे दुःखको कोन शांत करेगा! 

प्रतयुद्रता सविनयं सदसा पुरेव स्मेरः स्मरस्य 

सचिवः सरसावरोकेः मामद्य पंलुरचनेवेचनेश 

बार्डश ङशताअपन क्थ ज्ाशरकरसाष।॥२॥ 

हे बाठे! मदनकौ सहायता करनेवाटी मद मुपुकानिं 
ओर रसभरी चितवनिसे विनय प्रवेक ( जो, त्‌ मुशे ) पहिके 
प्राप्त इई; ( सो, वही ) आज) मधुर वचर्नोकी रचनासे हाय 
मुसचे किंचित्‌ भी क्या नही शीतट करती ! 


१ व्वक्ष॑ततिरका'छद्‌ । 








२) भामिनीविरासः । [ करूणा- 





व (क 


सर्वेऽपिषिस्मतिपथं विषयाः प्रयाता वि्याऽपि 
खेदकटिता षिथुखीषभूव । सा केवरं हरिण- 
शावकरोचना मे नेवापयाति इदयादधि- 
देवतेव ॥ ३ ॥ 
सवै विषयी भूक ग९( ओर ) सेदयुक्ता (भेरी ) विया 
¶ी विमुखी हृदं अथोत्‌ उसका भी विस्मरण हुभा ( परंतु ) 
इष्टदेवता के समान केवट वह्‌ मृगशावक ठोचनी ( कामिनी ) 
मेरे हृदये दूर नदीं होती । 
निवोणमंगरूपदं त्वरया विशेत्या भुक्ता दया- 
वति दयाऽपि किर तयाऽ । यन्मां न भा- 
मिनि निभाख्यति प्रभातं निरारविदमद्भं- 
गिमदैः कटाक्षे: ॥ 9 ॥ 
हे दयावति भामिति! मोक्षपदको शीघही गमन करने 
वाटी तूने यह (अपनी) दथा भी यामी, जो (त्‌)) 
प्रातःकाटके नीरकमट्के मदको भग करनेवारे कटार 
मेरी ओर देखती ( भी ) नही । 
धृत्वा पदस्खङनभीतिवशात्‌ करं मेया ङूढ- 
वत्यति शिखाश्चकटं विवाहे । सामां विहाय 
कथमद्य विडासिनि बामारोहसीति इदयं 
कातधा प्रयाति ॥२॥ 
हे विलासिनि | पदस्खलन भय से मेरे हस्तक अवलं- 








र] भाषादीकारहितः। (१४३) 


बनं कर विवाह काटठ्म जो पाषाणशिला प चदी उसने! 
आज मुञ्चे त्याग, स्वगेको किम प्रकार आरोहण किया! 
( एसे विचार हाय मेरे ) हृदयको शतधा (विदारणं ) कसे रै, 
निदूषणा गुणवती रसभावपूणी सारंङृतिः 
श्रवणमगख्वणेराजिः । सा मापकीनकवि- 
तेव मनोऽभिरामा रामा कदापि इदयान्मम 
नपात ॥ & \ 
निद्‌षि, गुणवती) रसभावपणे अटंकारयुक्त, कोम 
अक्षरवाटी मेरी कवितकि समान ( दुराचारादि ) दोष्रहित, 
( गृहिणी ) गुणसम्प्त, ( शंगाररसानयाधे ) हादभावपरिपणं 
अगाभरणसहित, कणानददायक भाषण करनेवारी वह्‌ मन 
मोहिनी कामिनी कदापि भरे हृदय से दर नहीं जाती | 


चिता शक्ाम सकराऽपि सरोरुदाणामिदोअ 

पिवपसमां सुषमामयासीत्‌ । अभ्युदतः कड- 

करः किरु कोकिरानां प्राणप्रिये यद्धि 

त्वमितो गताऽसि ॥ ७ ॥ 

हे भराणप्रिये! ज्योरीं त्‌ इस ठोकसे गै (त्याह) 
कमलो की समसत चिता शति है; चन्द्र्िंव महान शोका 
को प्राप्त हुभा, ( भोर ) कोकिठाओंका कटकट शब्द प्रकटं 
हभ ( जब तक तू वतेमानथी तव तक तेरी कोमलता देख 
कमर वितां निमय कितेरे अग उनसे भी अधिक 





कोमल ह चन्द्रमा अपनेको, तेरे सन्मुख तच्छ समञ्चताथा 
ओर तेरी वीणासहशवाणीको अवण कर कोकिडाभोनें 
ब्दही करना बंद कर दियाथा; परंतु तुञ्चे स्वगे सिधारी 
जान्‌ अव्‌ उन सबको हषे पराप्त हुआ ह यह भाव ) 

दामिनीविरसितप्रतिमानकाडे दत्वा क्रियं 

त्यपि दिनानि यदेन्द्रभोगाच्‌ । म॑जोन्ज्ितस्य 

दपतेरिव रज्यरुक्ष्मीभोग्यच्युतस्य करतो मम 

निगताऽसि ॥ ८ ॥ 

सौदामिनी के विलासि समान अथात्‌ क्षणमात्र ह रहने- 
वाले, सुरेन्द्र के सेवन योग्य, महान भोगोँको कुछ दिनि 
पयत देकर ( अकस्मात्‌ ) अकाल हीमं, मुञ्च भाग्यहीन 
के हस्त भे, मंव्रह्न अथाव राजधमेविहीन राजा की राज्य 
लक्ष्मी के समान (तृ ) निकल गह । 

केनापि मे षिङसितेन समुद्रतस्य कोपर 

कि च करभोरु वरंवदाऽभूः । यन्मां विहाय 

सहसेव पतित्रताऽपि याताऽसि सुक्तिरमणी- 

सदनं विदूरम्‌ ॥ ९ ॥ 

है करणेर्‌ ! क्यात्‌ भरे किसी अयोग्य विलास्से 
उयन्नहुए कोप के वश होगे, जो प्रतिवता होकर भी मुञ्चे 
सहसरा त्याग मुक्तिरूपी रमणी के दूरवर्ती गृहं ो चटी गई 


९ हस्तीके श्चंडके समान है नवा जिसकी रेसी । 





भावारीकासहिवः। 


( पतिवता शी पतिके घर के बाहर पद भी नहीं रतीं फिर 
तु दूरस्थ मुक्तिपदस्थट को केसे गई यह भाव) 
काव्यात्पना मनसि षयेणमन्‌ पुरा पे पीयूष- 
सारसरसास्तव ये विराक्षाः। तानंतरेण रम्‌- 
णी रमणीयक्ीरे चेतोहरा सकविता भविता 
कथंनः॥१०॥ 
हे सुशीटे ! अमृतस्ससे भी सरस नजो मेरे विलास प्रथमं 
काठ्यकप्‌ होकर भेरे मनम प्रवेश करते थे उनके विना (भव्‌) 
मेरी कविता, मनोहारिणी ( ओर ) रमणीय कैसे हवैगी ! 
(तेरे हाव, भाव, चेष्टांको देखमं काव्य मँ उनका वणेन 
करताथा जिप् से छक सरस ओर प्रशेसनीय होतेथे परतु 
अब तेरे न रहने से मेरी कविता मँ उन गुणका होना संभव 
नृही यह भाव ) 
या तवकीनमधुरस्पितकांतिकति मंडे 
विफठ्तां कविषु उ्यतानीत्‌ । सा कातरक्षि 
विख्यं त्वयि यातवत्यां राकाऽधुना वहति वै- 
भवमिदिरियाः ॥ १३ ॥ 
हे चपरनयने ! तेरी मधुर मुशुकानिकी कातिसे शोभाय- 
मान भूम॑डलमे जो पोणिमा कवियोके विषय निष्फठताको 
भ्रात होती भष, वह मेरे स्वगवासिनी होने से अव रक्ष्मीके 
वेभवको धारण करती ई, ( पो्णिमाका शुभतव प्रशस्नीय है 
५२ 








शुभताके परसग मं उसीका वणन करतेथे) पोणिमाका नहीं 
रतु अघ त्‌ नहीं ररी, इसमे पोर्णिमा अत्यानंदित हो महान 
वैभवको पराप्त हृद हे यह भाव ) 


मेदस्मितेन सुधया परिषिच्य या मां नेगोत्प- 
छेविकितेयनिशं सर्पी । सा नित्यमंगर- 
मथी गृहदेवता मे कमिश्वरी इदयतो दयि- 
तान याति ॥ १२॥ 
सुधारूपी ेदमुसुकानि से सीच जिसने नेचरपी विकसिते 
कमरों से मेरा निरंतर पजन किया दह्‌ वित्यमगड कारिणी 
गहदेवता, सवेकामपणकर््ी, कामिनी भेरे हदयस नहीं जाती । 
भूमो स्थिता रमणनाथ मनोहरेति संबोधने- 
येमपिरोपितवस्यसि घाम्‌ । स्वगे गता कथ- 
मिव क्षिपसि त्वमेणक्ावाक्षि तं परणिधूरिषु 
मापिदानीम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे मृगशावकरोचने भूतल मं स्थित रहते हे रमण 
८हे नाथ ?, ' हे मनोहर) इस प्रकार कै संबोधनों से जिभे( तू 
ने ) शुरलोक प आरोहण कराया अर्थात्‌ अमरावती के 
त॒ल्य सुख दिया, उसी मुञ्च को भव (तृ) स्वगेमें जाय 


¢ , = कन 


धरणव्रह वट म {कस कर्‌ उडत €| 
खबण्यञ्रुञ्ज्वरूपपास्तवुटं च शीर रोको 





विडासः ३] भाषादीकासहितः। 





त्तरं विनथपथेपयं नयं च । एतान्‌ शणान 

दारणानथ मांच हित्वा हा हंत सुंदरि कथं 

भिदिवं गताऽमि ॥ ३९ ॥ 

हे पंदरि ! उजञ्ज्वछ छावण्य, अतु शील, छोकोत्तर वि. 
नय, अथैपूरित नीति, इनं शरणहीन गुणो को ओर मुञ्चको 
(भी) छोड हाय (त्‌) किस भकार स्वर्गठोक को गर्‌! 
( उपरोक्त सवं गुण तुञ्च मं थे, परंतु अवतेरेन रहनेसेषे 
अनथ हो गए, कारण, उनकी शरणदात्री एक तहरी थी 

ह भाव) 

कात्या सुवणवरया परथा च शुद्धया नेत्य स्वि- 

कः ख्यु शिखाः परितः क्षिप॑तीम्‌ । चेतोहरा- 

माष इङशयरचन त्वा जानाम्‌ कवकद्धषा 

दहना ददाह ॥ १५ ॥ 

हे कमलनयने ! भरे सृवणेके समान (तेरी ) कावि ओरं 
परम शुद्धिसे, अपनी शिखा सवे ओर परभावेत ( देख; ) तुञ्च 
मनोहारिणीको भी, मेरे जान अभिने कोधितवं होकर दहन 
किंया (तेरी काति ओर शुद्धि अपनी ज्वार से भरी अधिक 
देख अथिको रोष उत्यन्न हृ इसीसे उसने तुजे दग्ब किया 
यह भाव ) 
कपूरवू्तियि छोचनताप्हबी एटा 
कैठपुखेकदेतुः । चेतमत्छृतिपदं कवितेव 
रम्या नम्या नरीभिरमरीव हि सा विरेने।। ३६ ॥ 











( ३४८ ) [मिनीविलासः । [ कर्णा- 
कपर की विका [बत्ती] के समान नेत्रौके ताप को हरण 
करनेवाली, भरफूडिव कमङमाट तुल्य कंठ के सुख देनेवाटी 
[पत्त मं चमत्कार उत्पन्न करनेवाटी कविता के भदश रम- 
णीयः वह नतमात्री ( नायिका ) किया मे देवांगना के समान 
शोभायमान थी । 
स्वप्रातरेऽपि खड भामिनि पल्युरन्यं या रष 
तृत्यास् न केचन सामर्षम्‌ ' स ₹ईप्रात्त 
ग्रचारताशस् अणरवहयर्न प्रष्ठ कथय कथय 
हत परं एुमप्तिम्‌ ॥ १७ ॥ 
हे भामिनी | निस(त्‌)ने, स्वम मे भी किसी अन्यप- 
वि को अभिलाष हिवन अवोकन किया, सो { वही) 
ब गुणहीन प्र्‌ पुरूष को प्राप्त हनि के रिए केसे गई! 
( यह तुही ) कह. ( “ मुणे्विंहीनं " भर “ प्रं पुमांसम्‌? मृ 
दैष्‌ ह गृणविहानं पर परुष भार विगण परवह दर्वी अथ 
व्थजक ह ) 
दायतस्य युणानडस्मरता शयन सप्रत्या 
विखोकिताऽऽसीत्‌ । अधुना कि दंत सा कृ 
शागी गिरमगीकुरुते न भाषिताऽपि ॥ ३८ ॥ 
प्राणत्याग सभय सेन प्र जो पियतमके गुणाका स्मरण 
करती हुई देखीगई हाय भव वही कशङ्की भाषण करनेसे 
भी नहीं बोहती ! 
९ भमास्यभारा, छंद हे । 





विलक्षः ३ 1 भाषारीकासहितः) (१४९ ) 


रीति गिराममृतवृषिकरीं तदीयां तां चाक्रति 

कृविवरेरभिनंदनीयाम्‌ । छोकोत्तरामथ कृति 

करणाराद्वी स्तोतं न कस्य समुदेति मनः 

प्रसादः ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमत्पंडितराजजगघ्नाथविरचिते भागिनीषि- 
ठे करणा नाप तृतीयो विरखक्घः॥ ३ ॥ 

अभूत वृष्टि करनेवाटी उसकी वाणीकी रीतिका, कवि- 
वरसि अभिनंदित उसकी अकृतविका, करुणारसाद्वे उसकी 
परमोत्तम ऊतिका स्तवनं केरनेको किसका चित्त नहीं आन- 
दित होता! 

भामिनी विाके करुणा नामं तृतीय विछमका 
माते भाषानुवाद समाप इञा । 


== @ छ 
अथ भाजनावहछास | 
चतुथः शांतोपिखक्षः । 

विशाखविष्याटवीवर्यर्गनदावानटरसृत्वर- 
शिखवडोषिकटितं मदीयं मनः । अर्द्मिट- 
दिदिरे निसिखमाधुरीमंदिरे भुद्ंदथुखचंदिरे 
विरमिदं चकोारायताम्‌ ॥ १ ॥ 

विशार विषयदूथी वनमंडलमे छगेहृए दावनटकी प्रसार 


णा णकाक णाता 


१ पृथ्वी छंदहे। 


( ३५० ) भागिनीविरासः । [ शात- 
पनेवाटी वाडा की पैक्तियां से विकलित) यह मेरा मन, 
प्रम शोभायमान ( ओर ) असि माघुर्यता के मंदिर 
भरीेष्ण भगवान के मुखरूपी चरमा म॑, चिरकाठ पूर्यत 
चकोर के धर्भका आचरण करे | 

अये जछषिनंदिनीनयननीरजनाठंबन उछञ्ज्व- 

छननित्वरज्वरभरत्वरार्भगुरम्‌ । प्रभातनट- 

जोत्नमद्ररिमगवेसवेकषेजेगल्ितयरोचनेः श्ि- 

श्रथ मां सोचनेः॥ २॥ 

है लक््मीनयनकमलाश्रय ! [ भमवनू-नारायण ] प्रातः 
काठ कमख्के महान गरवको हरण करनेदाङे ( अर्थात्‌ 
कमरपे भी विशेष शोभायमान ) भौर अेटोक्यको आनंद 
देनेवाठे अपने नयनोसे, परञ्वटित अधिको जीतनेवारे जवरके 
भारसे मुज्ञ भगशीलको शीघ्र शीतर करो । 

स्मृताऽपि तरुणातपं करुणया हरती तृणम 

भंगुरतयस्विषांवरयिता इतेर्विदयुताम्‌ । कङि- 

दभिरिनंदिनीतटसुरहुमारंषिनी मदीयमतिचं- 

विनी भवतु काऽपि कादषिनी ॥ ३ ॥ 

मनुष्यां के स्मरणमात्र के केरतेही करुण से प्रचैड ताप 
को हरण करनेवाटी, अक्षय है अंग की कांति जिनकी देसी 
अनेक विदुषां से वेष्टित) यमुनातट के भेष वृक्षांका 


क + 


आंबन करनेवाटी, विचित्र मेवमाला, मेरी वुदि का वि- 


भाषादीकासहितः। ( १५१ 





विखाप्षः ४1 


षय होवे (भेरा मन इस भेवमाला का ध्यान किया करे यह्‌ 
भाव ) इस शक भँ मेषमाठा को कष्णमूतिमानं उसकी 
आधिक्यता दिखाई हैः-पेषमाला के जठदेनेसे सूर्य का 
आतप शांत होता है परंतु कृष्णमूर्तिरूपी मेषमाठा के स्मरण 
माजरसे तापनष्ट हीते है; मेषमाडा के विदुहताभं की काति 
भंगशील हे प्रतु कष्णचन्दर के अंग की काति सदेव स्थिरं 


है; मेवमाडा आकाशका आश्रय टेती है) रृष्णमृतिं यमुना 
कूट के प्रम्‌ पावन्‌ कर्दवादि तरवरों का अवलंब करती है। 


® कि 


कंङ्िदिगिरिनदिनीतटवनां तरं भासयन्‌ सदा 
पाथि गतागतश्रमभरं हरस्‌ प्राणिनाम्‌ । रुताव- 
िङतावृतो मधुरया रुचा सभूतो ममाश्च दस्तु- 
श्रमानतितरां तमाब्दुमः॥ ९ ॥ 


यमुनाकूठके उपवनमं प्रकाशवान्‌, मनुष्योके मागेसंभूत 
गतागत भम्‌ भारको हरनेम ( सदेव ) समथ, अनेक ताभां 
से आच्छादित, मनोहर काति संयच्छ) तमार तरुवर मेरे 
महान प्रिभमको शीघही हरण करे ( इसमें तमाट वृक्षकी 
छृष्णसे साम्यता कीं हैः-यमुनाके वर्नातरों मं दोनों 
[ कष्ण~-तमाटदुम ] दीप्तिमान्‌ ईह, तमार पथिकोकि मा 
जनित भ्रमको दूर करता हे, कष्ण प्रणियकि जन्म्‌ मृरणकरो 
नाश कसे ह, तमाछको ठता्भेने आवृत किया हे, ङष्ण्‌- 
चन्द्रको गोपकन्या्ओनि, कांतिभान दोन हीं ह ) 


भाषिनीविरासः। [ शत. 






4 


[ठं न्योतस्रापयनवसुधाभिनजेदि 
ता बृदारण्य चतानाखद्बृद्‌रकवता मम स्वा 
तघष्वातं नेर्यतु नवीनो जख्धरः ॥ ५ ॥ 
चन्दिकार्पी नूतन अगृतसे संसारको परिप्ण करनेवारा, 
मनुष्यांके जिवि संतापको शीघ्री शांत करेवा, वृदा- 
वनवासी, ( मस्तक ) नभ्रकिरएहुए अखि देवगणो से युक्त, 
नृतन मेवदपी शरीरष्य भगवान्‌ मेरे जतःकणेके अधकारको 
नाश करे | 
ग्रीष्मचंडकरमंडरुभौष्मज्वाटसंसरणतापित- 
सूतेः । प्रावृषेण्य इव वारिधरो मे वेदनां हरतु 
वृष्टिवरेण्यः ॥ & | 
यादवभेष्ठ भीकष्ण भगवान, वषां कतु सम्बन्धी मेववत्‌, 
गीष्मतं के सूर्यं मंडल की अद्यु ज्वा समान संसारजनित 
तापसे मृश्च संतप्त दए की वेदना हरण करे । 
अपारे संसारे विषमविषयारण्यस्षरणो मम भामं 
भ्रामं विगट्ितविरामं जड़पतेः । परिध्रांत- 
स्यायं तरणितनयातीरनिख्यः समतात्संतापं 
हृरिनवतमारस्तिरयतु ॥ ७ ॥ 
इस अपार संस्‌।रके विषम विषयही अरण्यमागेमं परि- 


१ “स्वागत्ताछृद ह | 














विलासः ४] भाषाटीकासहितः। ( १५३ ) 


नरमण करनेवारे) विभामहीन, जडवुद्धि, मुञ्च भमितंके समस्त 
संताप; रृष्ण स्वप सदश यमुना तीरका यह्‌ तमाखवक्च 
नाश करे । 
ङ्गितो जर्धिकन्यकया सटीरं ङ्नः 

प्रियंगुरुतयेव तरुस्तमालः । देहावसानतमये 

इदये मदीये देवश्चकास्तु भगवानरविदनाभः॥<८॥ 

जेसे तमाठवृक्च से भिथंगुलता लप्र होजाती है पेषेही 
भेमपूवेक जलधिकन्या [ ट्ष ] से आर्टिगन कियागया 
भगवान कमलन नारायण भाण प्रयाण के समय मेरे हृदय 
म प्रकाश करे। 

नयनानंदसंदोहतंदिरीकरणक्षमा । तिश्यत्वा 

यु संतापं कापि कादंबिनी मम ॥ ९॥ 

नर्व के आनंदसमूह को अषिकाधिक वदृनिमे समर्थ 
मेषमाखाह्पी अनिवेचनीय कंष्णमूरतिं भेरे संताप को शीघ्रही 
नाश कर्‌ । 


वाचा निमेख्या सुधामधुश्या यां नाथ शिक्षाम- 
दास्तां स्वप्रेपि न सस्मराम्यदमरदंभावावृतो नि- 
खपः। इत्यागःशतश्ञाटिनं पुनरपि स्वीयेषु 
भां विभ्रतस्त्वत्तो नास्ति [ते 
पत्तो न मत्तोऽपरः॥ १०॥ 

हे नाथ | सुधा के समान मधुर ओर निर्म (श्रतिरपी ) 















( १५४ ) भामिनीविरसः। [ शात 


वाणीसे (तूने) नो शिक्षा दी, उसे, मे निर्न ओर अहं 
कारयुक्त रोस्साता स्वम में भी स्मरण नहीं करता, एसे अने- 
कं अपराध करनेवाटे मुञ्चे फिर भीत्‌ अपने जनो(की 
गिनती ) मँ गिनता हे तस्मात्‌ हे यदुपते ! तुञ्चसे ( अधिक 
दसरा ) दयालु नहीं ( ओर ) गुक्षसे ( भधिक दुसरा उन्मत्त 
नहीं हे । 

पाताढं ब्रन याहि वा सुरपुरीपारोह मेरोः शिरः 

पारावारपरंपरा तर तथाप्याश्चा न शांतास्तव । 

आपिव्यापिपराहतो यदि सदा क्षेपं निजं वा 

छि श्रीकृष्णेति रसायनं रसयरे शुन्येः कि 

मन्येः अमेः ॥ ३१॥ 

पाता भ प्रवेश कर वा इन्दर टोकक प्रात हो, वा सु- 
मेर पै आरोहण कर, वा सप्तसमुद्रके पार जा, परंतु तेरी 
आशा शांत नही, ( इससे ) आधिव्याधमे पराहतहुरए (ह 
मन!) यदित सदाके लिए अपनी कुश चाहता है तो 
श्रीङृष्णदूपी रसायनको सेवन कर, वथा अन्य परिभममें 
कुछ अथे नहीं । 

गणिकाजनामिदसुख्यानवता भवता वता मपि॥ सी 

द्चभवपशगतं करुणामृत न स्यः १२॥ 

हे करूणामूरते भगवन्‌ | गणिका ओर भजामिठादिकि 
( महान पातकियों ) को उद्धार करनेवाठे तुके) संसाररूपी 





विटाः ४] भाषादीकासहितः ( १५५ ) 


मरुस्थल गं व्याकुल हुभा) हाय ! जो मे उसकी सर्वथा 
उपेक्षा करनी योभ्य नरी | 
विदित्वेदं दर्यं विषमरिपुदुष्ठं नयनयोधिधा- 
यातिुद्रामथ सपदि विद्राव्य विषयान्‌ । विधू 
तातव्वातो मधुरमधुरायां चिति कदा निम॒भ्न 
स्या कस्यचन नवनभस्याबुदरूचो ॥ १३॥ 
इस संसारको विषभशत्रुवत्‌ दष्ट जान, नेवं की भ॒द्रा 
कौ अंतःकरण भें स्थापित कर, ओर ( समस्त ) विषयों को 
शप्र हा त्याग, अज्ञानान्धकारविमत्‌ होत्छाता नवीनमेध- 
तुल्यकातिवा्ली ( भीकष्ण की ) अव्यत मधुर इ अवभैनीय 
चेतन्थता मे कव निभप्र होऊंगा ! 


मृद्वीका रसिता सिता समशिता स्फीतं निपीवं 

पयः स्वयोतेन इुधाप्यधायि कतिधा र्भा 

धरः खंडितः । सत्यं बूहि मदीय जीव भवत। 

भुयो भवे ्राम्यता कृष्णेत्यक्षस्योरयं मधुसिमो- 

दारः क्चिष्छक्षितः ॥ १४॥ 

हे ममजीव } पुनः पनः संसारम भमण करके तने दाक्षा 
का स्वाद्‌ लिया) शकेरा खाई, उत्तम दुग्धपिय।, स्वम सुधा 
का भी आस्वादन किया, अनेक षार देरवागनाध्र खंडित 
किये प्रतु सत्य कहना, “ ष्ण ” इन्‌ अक्षरोका सा मधुर 
उद्वार कीं देखा ! अथात्‌ करीं नही । 


( १५६ ` भामिनीविरमसः । [ शत्‌ 


त्रं पापमहीभृतां भवगदोदेकस्य सिद्धोषधं 
मिथ्याज्ञाननिशाविज्ारुतमसस्तिग्मांशविे- 
द्यः । कूरङ्कश्मरीरुहामुरुतरज्वारनटारः 
शिखी द्वारं निदरतिसद्यनो विजयते कृष्णेति 
वृणेद्रयम्‌ ॥ १९५ ॥ 
पापपवतको वज, संसारसम्बन्धी महान रोगकी सिदध 
ओषध, मिथ्याज्ञानरूपी राजि के विशाल अंधकारक सूर्थ- 
विबोदयः पर्चदधेशदपी वृक्षो त्यु ज्वाासे भज्वलित 
अग्रि, पोक्षमंदिरका द्वार ष्ण) रेस ये वर्णय विजय पर्व । 
रे चेततः कथयामि ते हितमिदं षृंदावने चारयन्‌ 
वृंदं कोऽपि गर्वा नवांबदनिभो बंधने कायै- 
स्त्वया । सोदय्यामृतखुद्विरद्धिरभितः संमोह्य 
मंदस्मितेरेष तवां तवं वभा विषयानाञ्च 
सयं नेष्यति ॥ ३६ ॥ 
रमन्‌! यह मे तेरे हितकी कहत। ह, वैदावन में गोव॒न्दौ 
को चरानेवाठे नृतनमेववणं ( शीरृष्ण ) को त्‌ स्नेही कर, 
वह, सोन्दय्यमृतको आसप॑ताद्धागमे बरसनिवाटी (अपनी ) 
मंदमुभुकानिसे, तुञ्चे मोहित करके तेरी पिय विषयवासना 
को शीघही नाश करेगा । 


अ वितरति परां प्रीति्म॑तर्मिमग्ना 
कंठे छग्ना हरति नितरां यातर्वांतनाढम्‌ । 








विरसः ४] षार्सकासहितः । 





& र 


तां दरक्षायेरपि बहुमतां माधुरीयुदिरती कृष्णे 


स्यां कथय रसने ययि त्वै रसज्ञ 
र 






न 


हं ! यवित रसक्ञा {रस कों जाननेवाडी ] हतो 
हृदय भं निप्र होने सेनो अवणेनीय परमोत्छष्ट पीति को 


ह 


न न 


देती है ( भोर ) कंठ्मं ठथहोने से अंतर के अंधकार समूहं 
कां नटी भाति बाश करतीं है उस, दाक्षाहि पदाथास 
विशेष माधुष्येता को देनेवाली ' छष्ण ` इस आस्या 
को कह्‌ । 

सैत्येवार्पिजगति बहवः पक्षिणो रम्यदूपास्ते- 

घां मध्ये ममतु महती वाना चातकेषु। येर- 

ध्यकषेरथ निजसकं नीरदं स्पारयद्िधित्ताहूटं 
भवति किमपि व्रह्म दृष्णामिधानम्‌ ॥ १८। 

इस संसारं अनेक रम्षूप पक्षी हँ परंतु उन सवम 
मेरी विशेषदासना चातकम है; कारणः) उक्षके दयार उसके 
मित्र मेषका स्मरण होनेसे छष्णनापक बह चित्तम आदद्‌ 
होता है ( ‹ स्मरण ' अठंकारहै ) 

षिष्वद्रीच्या ञुवनमखिरं भाषते यस्य भासा 

वोसामप्यहमिति विदां गुद्माख्वनं यः । 
तं पृच्छंति स्वहदयमनविदिनो विष्णुमन्य 
न्यायोऽयं शिव इव वणां केन क्‌ वणनायः॥१९॥ 


१९ “ मदाकाता छद्‌ ह। 
४ 81 

















( ३५८ } भामिनीविलासः। [ शात- 
जिसकी नगद्याकिनी पाससे अखिर्टोक भासमान रै 


ओर सवे पदार्थो में मेः इस्‌ प्रकार के अहंकारिकं शब्द 
की जाननेवालं का जो गदाश्रय हे, एसे उस दिष्ण॒ भगवान 
को, अपने हृदय का भेद न जाननेवाटे मनुष्य, दसरा से प्‌- 
छते ह, शिव ! शिव ! प्राणियों का यह अन्याय कोन वर्णन 
कर्‌ सकता ह ! ( भगवनि अपने हुद्य म वतमान होकर 
तत्संवंधी भरश्र दूरे से करना आश्वर््यननक हे यह भाव 
इस छक मृं विपरीत फठ की उच्छा का वरणन्‌ किया 
इससे “ विचि ` अटठंकार इभा । 


सवाय बद्‌ स्ामङषमसि र दउस्वाषातः स 

व्यता चतचाषाक्त स्प्ूह याद्‌ तदा चक्रा 

यु वाञ्त्यताम्‌ । जाङपि यद्‌ क्षास स्मर 

शिपोगंथा तदारुप्यतां स्वापं वाञ्छसि चैत्रिर- 

गेरुसुखे चेतः सवे सुप्यताम्‌ ॥ २० ॥ 

हे मन ! हे भित्र! यदिसेवा करने की अणिटाषा होवे 
तां लक्ष्मपिति | दिष्णु, भगवान ] का सेवाकर; यदि चितन 
करनं कां स्पृहा हवेतो चक्रायुध [ नारायण ] का चिंतनं 
कर; यदि कथन करने की इच्छा होतो शंकर की कथा 
कथन्‌ कर; यदि शयन करने की आकक्षा होवे तो बह्लानद 
मं शयन कर । 


भवग्रीष्पप्रोगतपनिवरसंतप्तवपषो बखाद्न्मू- 


विछासः ४ ] भाषादीकासदितः । (१५९ ) 
ल्य व्राङ्मनगड़मिर्वकव्यातकृरम्‌ । विङ्ुखऽ- 


स्मित्रात्मामृतसरसि नेरारयरिशिरे विगाहते 
दूरीकृतकटुषनाखाः सुकृतिनः ॥ २३ ॥ 
संाररूपी अ्रीप्मतुके भरच॑ड आतपसमृह से संतप्त हुए 

भवद्धनीय अविवेकं कपी वंधनको वटमसे शीघही तोड, पात- 

कजा्खाका दूरकर) निराश्तासे शीत किएगए इस विशु- 


दात्मामत तडागं, पण्यवान जन स्नान करते ह । 


वृषान्द्ुकत्तय खदु मखमुखान्‌ इवत कृमपाश्चान्‌ 
अतःरात्यं मुनिरतमतानल्माचतां भजंति । 
ताय मजत्यद्यमनटरुवः परमार दुकामाः सर्व॑ 
प्रामादिकपिह भवभ्रांतिभानां नराणाम्‌॥२२॥ 
वधन मुक्त होनेके हेतु कम्पी पाशवाटी यज्ञारि किया- 
आं मं प्रवृत्ति; अतम्कणं की रशातिके निपित्त अनेक 
मुनियकिं ( कहे मए ) अनल्प चितनका भजन,( संसारष्पी ) 
अशुपर समद्रके पार जनके अथं तीर्थामे मजन, इन सब 
( साधनोंका करना, ) इस लोकम जगद्भाति भमित मनुष्यांकी 
भूल हे ( दष्ट पदार्थके पराप्यथं अनिष्ट कार्य करना वणेन किया 
इससे “ विचित्र ' अटंकार हा ) 
पथमं चुंवित्तचरणा नेवानावुरनाभिददयानि 
आश्चिष्य भावना मे खेरुतु म 
रजङाभायाम्‌।॥२३॥ 














क = (र ® 


भामेनाविटासषः । [ शात्‌ 





प्रथम चरणों को चबन कर (पश्वात्‌ ) जवा, जानु, उरु, 
नाभि (ओर) हदय को आरिग्य, विष्णु भगवान के 
मुखकमट की शोभा मे मेरा ध्यान ठमे ( चरणों के चबन 
ओर जंघा, जानु, इत्यादिक के आगन का तार्थं उन्‌ 
उन्‌ अनं का मन मेँ चितन करना है ) 

मख्यानिख्कार्कूद्यो रपणीङुतर्मोभिभो- 

गयोः ॥ इवपचात्मथुवोनिरतरा मम भूयात्पर- 

मात्मनिस्थितिः॥२९॥ _  _ 

मटयाचल पवन आर विष मे, खीकेशपाश ओर सपशरीर 
मे, श्वपच ओर बाह्मण में भेरी निरंतर समान बुदि रोवे! 

निखिङे जगदेव न्वं पुनरस्मिधितयं कटे- 

व्रम्‌ । अथ तस्य कृते कफियानयं करियते इत 

जनेः परिश्रमः ॥ २५॥ 

समस्त संसार नाशव॑त हे फिर इसमे शरीर तो अव्यंतही 
( क्षणभेगुर ) ठे हाय ! उसी के निमित्त मनुष्य कितना 
प्रिभम करते हं । 

तिपर्मविरंलछोकान्मत्युखुखं प्रविदातो नि 

री क््यापि । हा इदंत किमिति चित्तं विरमति 

नाघयापि विषयेभ्यः ॥ २६ ॥ 

भरति क्षम अखिल जनां को मृ्युमुख मं भरवेश करतेहुए 


१ ' वियोमनी › छद हे। 





सः ¢ ] भाषादीकासहितः । 








छक्र भी, हाय ! विषयवासनाभों 
विम होता; पह क्या ! 
सपदि विख्यमेतु रान्यट््ीरूपरि पतंत्व 
थवा कृपाणधाशः । अपहरतुतरां शिरः कृत 

तो मम तु मतिने मनागेतु धमत ॥ २७ 

( चह ) राज्यलक्ष्मी सत्वर नष्ट ह जादे, चारै रूपाणां 
उपृर्‌ सं गिर्‌, ( दाह) कताव शिर्छेदवं करं, प्रत भेरा मन्‌ 
किंचित भी मेसन चे! 

अपि बह्दहननाडं मृद्धं रिपुम निरंतरं धृम- 

तु । पातयतु वासिधारामहषणुप्तं न्‌ किचि- 

द्पभषि ॥ २८ ॥ 

शत्च मरे मस्तक पे { चाह ) भरचड अभधिसपहको भी निर 
तर जख अथवा सद्धधार प्रहार करे ( प्रत ) में किचि- 
न्मातर्री अपृभाषण न कष ( महान कष्ट हनि प भी अपशब्द 
मुखे न निकटना चाहिए यह्‌ भाव ) 

रणोपायमपडयत्तपि सामक जीवं ताम्यति 
कुतस्त्वम्‌ । वचेतःसरणवस्यां कि नाता 

कदापि नंद्खुतः॥ २९॥ 

हेमम जीव (भवसागर) से पार होनेका उपायनं 
करके शी ( वथा ) त्‌ क्यों सतप होता है} क्या इस मनषपी 

१ ग्पुष्पिवा्राःछद। 












( ३६२ ) भामिनीविषासः। [ शात 


मार्गमे नेदसुवन भीरप्ण भगवान कभी न अर्विगे { (धेये धर 
ओंर कृष्णस्मरण कर यह भाव ) 


त्रियो मेमा संतु क्षणमपि च मायहनवदा- 
मद्भाम्यद्रंगावटिमधुरज्खकारखभगाः । निम्‌- 

यानां या द्रविण पदिरा घरणतहशां सपयो- 

सोकय्थं इरिचरणयोरस्तमयते ॥ २० ॥ 

न्मृत गजंद वटामकि ( गैडस्थरस्वटितं ) दानोदक 

पे धमण करनेवाले मधुकरसमहफे मधुरयसे शोषायमान सप- 
तिया सृश्े न पराप्त दोवः क्योकि) उन ( संपत्तियों ) मे निम्र 
होने ( ओर ) द्रव्यषपी मदिरे भमिष्टनेज् हो जानि, हरि- 
चरणके पूजना सुकर अस्त हय जाता है ( एेष्वधसंपन्नतव, 
हरिभक्तिका बाधकं है यहभाव ) 

कि निःश्षंकं शेषे शेषे वयः समागतो मृत्युः॥ 

जथवा सुखं शयोथां निकरे जागति जाहषी 
जननो ॥ ३१ ॥ 

(हे जीव!) निः्शंक क्यों शयन करता है! (क्यात्‌ 
नहीं जानता किं ) जरावस्थामं मृत्युका समागम होता है, 
अथवा( जोसोनाहीहैतो) निकट्दी भागीरथी जननी 
वतमान है ( उसके तीर पे ) सुखमे शयन कर । 


संतापयापि किपहं पावंधावं धरातटे डदयम्‌। 















रासः ४] भाषादीकासहितः । 





अस्ति भम शिरसि सततं नददुमारः प्रथः 
परमः ॥ ३२ ॥ 

पृथ्वी पधाय धायमें क्यों हृदयके संतापित करता हूं ! 
मेरे (तो) शिरि ( ही ) १ परम भरतु धीरुष्णचन्द् संतत 
निवास करते हं । 

रे रे मनो मम मनोभवञ्ञा्ननस्य पादांबुनद्र- 

यमनारतमान्‌मंतम्‌ । किं मां निपातयति 

सस॒तिगतेमष्ये नेतावता तव गमिष्यति 

पुचशोकः ॥ ३३ ॥ 

रे मन्मप ¡ मनोभव [ पनं से हे उपति जिसकी अर्थात्‌ 
कामदेव ] के शासन करनेवाछे शंकर के युगल चरण कमं 
को निरंतर नमस्कार करनेवलि मुञ्चे (त्‌ ) क्यों संसारह्पी 
गतं [ गहे ] म डालता हे { रेषा करे से तेर पुत्र का शोक 
न जावेगा ( काम की उत्ति भने सुवित कर्के उसे मन 
का पत्र ठहराषा, इस हेतु शंकर से स्वपावही मन्‌ कौश 
ता होनी चाहिर क्योकि काम को शंकर ने दग्ध किथारैः 
तात्पयं यह किं सदाशिवसे तो वेरा वश चलता ही नहीं इस 
से त॒ उनके भक्तं को दुःख देता है परंतु इस प्रकार पट्टा 
लेने से पुत्रका शोकं न्‌ जायगा ) 


मरकतमणिमेदिनीधये वा तरुणतरस्तश्रेष वा 





मरकतमणिषपी ( अल्प ) पवेतं श्खिरहं क्था! 
अथवा तरुणतर तमार वक्ष हे क्या 1 " इस भकार रामच- 
न्दको वहां दूरसे अवलोकन कर कवियोंको संशय इभ । 
तरणितनया किं स्यादेषा न तोथमयी हि सा 
भृरकतमणिज्योत्छा वा स्यात्न सा मधर्‌ 
छतः ‹ इत रद्ुपतः काथच्छायाविखाकनत- 
त्परश्दितङुतुकेः के.केशदौ न संदिदिहे जनैः ३५ 
यह्‌ यमुना क्या? न, (यमुना तो नहा) वहतो 
जट्ययी है; ( किर ) मरकतमणिकी दीति तो नहीं ! न ( वह 
भी नहीं क्योकि यह तो माधुर्यं युक्त हे ओंर ) वह अर्थात्‌ 
मरकतमणि दीति मधुर नहीं हे; " इस भरकार रामचन्द्रके 
स्वरूपक्मं छायाके अवलोकनमें तस्र ओर कोत॒क युक्त 


हेति हुए कोन कोन मनुष्योने आदिमं संदेह नह किया । 
( यह्‌ सदेह अटेकार है ) 


चपठा नठ्दाच्छुता ठता बा तरुुरुयादिति 
संशये निमय्ः। गुरुनिभ्धतितेः कपिमेनीषीं 


निरणेषीदथ तां वियोगिनीति ॥ ३६ ॥ 


क्षि ॐ क क 


मध्‌ क्ष विठमहूद्‌ चपट ह {1 अथवा उक्षवशषस विषा 
१ ` पुष्पिताग्रा › चत्त । २. हारणा; छद्‌ । ३ माल्यभारा छद्‌ | 














विरसः ४] भाषादीकासहितः। ( १६५ ) 


ग को प्राप्त हदं ठता हे"! इस भकार संशय में निम्र 
चतुर ( मारुतशुत ) कपि ने दीषं निश्वासों से निरणय किया 


कन अ [| 


कि यह वियोगनी ( सीता ) हे । इसमे निश्वयात्मक ‹ संदेह › 
अटंकार हे । 
भतिर्नीचग्रदेषु विप्रसदने दारिद्रयकोखदो 
नाशो दंत सतापसत्पथनुषामायुः समानां 
शतम्‌ । दुनीतं तव वीक्ष्य कोपद्दनजाडन- 
टाखोऽपि सच्‌ किं कुवे नगदीश्च यत्पुनरहं 
दीनो भवानीपतिः ॥ ३७ ॥ 
नीचे व्रमं संपत्ति (भोर) बाक्मणके गृहम अखंड दारिद्र 
( दिया );सदयरुषौको नाश ( ओर ) असरूतथगामीननौं को 
शतायु ( किव); ह जगदीश ] हाय) एसी तेरी अनीतिको देव 
कोपाभिसे प्रज्वलित होकर भीमे क्याकरसकताहू! दर 
बतो साक्षाद शंकरको (भी) दीन कियाहै 
आभरखाद्रत्नसानेमेख्यवर्यितादा च कूट 
त्पयोधेयीवंतः संति काव्यप्रणयनपटवस्ते 
कै वदंतु । मृद्रीकामध्यनियेन्मस्णरसञ्च- 
रीमाधुरीभाग्यभाजां वाचापाचायेतायाः प्द- 
मृनभवितुं कोऽस्ति धन्यो मदन्यः ॥ ३८॥ 
यहां से जगन्नाथराय कृ स्वक्राव्यपशंसालक पय टि- 
९ ८ खग्धरा › छद्‌ । 





( १६६ ) भामिनीविलास । [ शात- 


खकर पुस्तक समाप्त कगिः-सुमेरुगिरे क मृठसे ठेकर 
मटयाचटसे वेष्टित समुद्रे कृल पर्यंत अर्थात्‌ सरे भरत- 
संड मे जितने काव्य रचनानिपृण हेये वेद बातको) निःश 
क कर कि द्राक्षके मध्य से निकटनेवाटी सत्वरसञ्चरी 
समान मधुशीडा वाणीके स्वार्मत्व पदके अनुभव टेनेको मेरे 
अतिरिक्त ओर कोन धन्य हे ! ( मेरे समान रसभरित काव्य 
अस्य कविं नहीं कर सकता यहं भाव ) 


गिशं देवी वीणागुणरणनदीनादरकर यदीया 

नां वाचाममृतमयमाचामति रसम्‌ वचस्त- 

स्याकण्यं श्रवणसुभगं पडितपतेरधुन्वन्मूधोनं 

नुपञ्चुरथवायं पशुपतिः ॥ ३९ ॥ 

वीणा के बजाने मृ अपने हस्त को शिथिर करके अथौ- 
त्‌ वीणा बजाना छोड ( प्रत्यक्ष ) सरस्वती देवी जिश्की 
वाणी के अमृतमय रस को पान करती है, उस्‌ पडितपतिके 
भवण सुहावने वचन सुनकर मनुष्यरूपधार्यपशु अथवा सदा- 
शिव ( के समान केव योगिजन ) शिर नरी हिखाति | 
ताद्य मेरे कवित्वं को भवण करने मे जिन्हँं भनेद नहीं 
होता उन्हे केवर परशु अथवा जीवनमुक्छ कहना चाहिए । 


मधु दक्षा साक्षादसृतमथ वामाध्रसुधा क- 
दाचत्केषाचत्त खु विदधीरत्रपि सदम्‌ । 


धुवं ते जीरवंतोऽप्यदई मृतका मंद्मतयो न ये- 














विलासः ४ ] भाषारीकासहितः। ( १६७ ) 





घू[ त्‌: ॥ ० ॥ 
माक्षिक [ शहत; | द्रक्षा [ दाख 1 साक्षा अमत वं 


= क 


ब्रीभधरोष्ठरस भी कदाचित चाहे किसी को परमृदिति च करं 
( प्रतु ) जगन्नाथ की काव्येसे नो आनंदित नहीं हैते 
जडबुद्धि ( इस संसार्‌ ) म जीते ही म॒तकके समान हहं 
निमोणे यदि मार्मिकोऽति नितरमत्यं॑तपाक- 
द्वन्मृद्रीकामधुमाधुयीमदपरीहयेडयणां गि 
राम्‌ । काम्यं तहिं सखे सुखेन कथय तवं स- 
युखे माहशां नो चेदुष्कृतमात्मना कृतमिव 
स्वांताद्रहिमो कृथाः ॥ ४३ ॥ 
हे भित्र! अत्यंत परिप्कभावको प्राप्त होनेवाटी, दवीकत 
द्राक्षकि रसकी माधुरीके मदको परिहार करने मेँ समथ-वाणी 
के निमीणमं यदित ममेन्न है तो मेरे सन्मुख सुखसे काव्य 
कथन कर; ( परत ) जो भनभें (किसी प्रकारका ) गर्व हो तों 
( उसे ) स्वमुखे बरिष्छत न होने दे (मेरे सन्मुख चाह 
तो काव्याछाप कर परंतु यदि तेरे भनमें स्वकाव्य विषयकं 
कुछ भी अभिमान होवे तो तेरा कहना उचित नहीं भरी 


9 


जात्‌ वेताकरगातामर्‌ इरा त्य पलकतैव हमा एक्‌ मूत्र 


केवल मेरी काव्य सर्वोद्छृष्ट हे यह भाष ) 


मद्धाण मा इई वषाद्मनाडइरण बात्सयमय- 
मनरषा सहका खलानाम्‌ । का्यारर्वदमकर 





हे मद्वाणि ! मत्सरभावप्रित खलो के सहस्रा अनादरे 
तू विषाद मत कर; काव्यारविंदमकरंद के ( लोभीरसिक जन- 
ह्पी ) मधुरता के मुखम तू अनेक भकारके विरसो को 
धारण करेमी 1 ( रसज्ञ तेरा महान आदर करं गे यह भाव ) 


(क $, क 


िद्राक्ा बरवातडछ प्रबचःअवदं बचना 
भूपालः कभलखादरृस्िपादसन्नारन्सपदचूम्‌ 
ताः । आस्ये घास्यत्ति कस्य खस्यमधुना 
धन्यस्य कमारकस्ववामाधरमाधुरीमधरयन्‌ 
वाचां विपाको मम ॥ ५३॥ 
धरातटमे विदलन अन्यरूत काव्यकी प्रशंसता मे मृ 
( हो रहे ई); भरपाठ, संपततिरूपी मदिराके मद से भमिषट 
{ भावको प्रात इर ह; भत एव कन्यके प्रकाश होनेके दोनों 
मामं न रहने से ) कामार्त अप्पराभके अधरकी माधु्यता 
करो जीतने वाटा, मेरी वाणीका विपाक [ फट-अ्थौत्‌ 
कवित्व ] इस समयम किस धन्यके मुखमे वृत्य करेगा ! 
धुप माधुयदोक्षक्षीरेश्चमाक्षिकादीनाम्‌ ।वं- 
येव माधुर्यं पडितराजस्य कवितायाः ॥ ४४॥ 
पडितराज ( जगच्ाथ ) की कविताकी माधुरी, दक्षा, 
दुग्ध्‌) देख, माक्षिकं [ शहत ] इत्यादिककी महान माधयम 











भाषादीकासहितः। ( १६९ ) 






पी वैदन किये जनके योग्य है ( दन पदर्थोसि भी विशेष 





(र 







सप्रत्य ज्खितवा्न पधुपुरामध्ये दुरं 


पेडितरानभरेणी के विलकभूत ( जगन्नाथराय ) ने सवं 


लोका्िक कय किये-शाश्चां का अध्ययन किया, ( सन्ध्या 


वंदनादिक ) स॒कङ नित्यविधि जी सि, युवावस्था दिदीनरेशे 
के हस्तपद्ब तले बिताई, (आर ) अव्‌ इस समय विषय 
वासनःभंको त्याम्‌ पथुराक्षेड मं भगवान नारायण का सेवन 


= फ 
रत ह। 





$ _ ॐ 


दुवृत्ता जारजन्वानो हरिष्यतीति शंकया । 


¢ (4 + ए प कि य 


दय्‌ पद्यरलान मजूवंदा मया कृता ॥ ६६। 


शरीमत्पंडितराजजगन्नाथकिरिचिते भामिनी 
विरस शांतो नाम चतुर्थो विस्तः ॥ ९ ॥ 


समाप्तोऽयं अंथः। 


९ यौवनकाल मं मेने अनेक भोग भी भोगे यह सववित किया। 






ध्रः 


भामिनीविलास । 





(१७०) 





दुष्ट रंडापृत्र ( इनका ) हरण कर मे इस शंका से अपने 
6 न्त 


प्यहपी रना की यह पेदी मेने बनाई । 


भामिनीविरास के शांत नामकं चतुथं विराप्त का पार्त 
भाषांतर समाप हज । 





गीतमोविन्द माषारीकासरहित छापके तेयारहै कि० १० 


पुस्त भिढनेका ठिकाणा 


खेमरान श्रीकृष्णदास 
श्रीविङ्टेश्वरछापाखाना बम्बर. 








` जाहिरात। 


प्रीवात्मीकीय रामायण २४००० यंथका सरट्‌ सुवो. 
ध बनकाषाटीक। बनवाकर छापके तैयार है जिसके वीचमे 
मृ ओर नीचे उप्र भाषाटीका है. ओर एक वात्मीकी- 
यरामायणका भाषागारतिंक छपा है. जिसमे मके अनुसार 
यथावत्‌ भाषा करके मूढ कोके अंकंभी लगादिये गये 
है. रामायणकी कथा पठनेदालको पराण वांचनेमे बहुत 
उपयोगी होगा.-जिन महाशर्योको ठेना होवे २५ ₹० 
भेजदेनेसे भाषारीका सहित इस पुस्तककों अपने स्थानपर 
पा सुकैगे ओर भाषारार्तिकको १० ₹० गेजनेे पा सरकेगे. 
महाशयहो ! इस अर्य ठछापको शीधता करिये, ( इसके 
सव सातही काण्ड वाठ, अयोध्या, अरण्य; किष्किन्धा, 
सुन्दर, युद्धः ओर उत्तर ए) ओर रामायणमाहाल्यभी 
भाषाटीका सहितच्ये हये तेयार है जिनकी इच्छा 


क (क 


ह भगालीजिये. 


र 

संस्कृत मूढ ओर भाषादीः 
व्‌ अन्वयाय सहत । 

यह अत्युत्तम अनुपम भरंथ उडृतदी संदर मनहरन 

मनोहर भाषमे छप रे मूखका दीका सुबोध भर 














४: 









। 1 न ष्‌ शुन चनः द र 
रक्षण कहसक्ते एेसी उत्तम पुस्तक आजदिन पयय 
( & & ८ ४ «प्र < ॥ ५) ५4 + } ५ 
अन्यत्र कीं नहीं छी वुस्तक बहुत बड़ा अ 


€ 


दर होने परभी सवेखा धारणक सुरुभाये किमत 





यह सद्रणितकी परिपा भीमात्‌ भास्फराचायजीनें निमाण किया 
है इसमें गणित अकरणे अनेक्षानेक स्पष्ट नियम बांधे है, ओर 
प्रयक नियमके स्पटीकरणायं दहत बहत उदाहरण दिये दै. इस 
संस्कत अथका सवं शाधार्मेको ज्ञान छायद्येनेक्े वास्त हमनें 
सरक सबोध स्पष्ट उदादरणोषमेव ओर अन्वयक्षे साथ रिदी 

भाषाटीका करवायप भिज “ मपङ्ियर ) छापामेे चिकने पृष्ठ 
कागदपर छापके परि पदै द, यई पुस्तक सवं गणिताम्यासी 
साधारण क्षाद्चष्छा दहव स्यथ यदन्ये है दी सविस्तर 
भाषादीका अन्वथर्हत यदामा नह छदी. पवृ सुनद्यं मृल्य 
बहोतदी स्वस्प केव १॥ स 


र 





